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॒ बाले ओझा, औलियोंके चक्करमें पड़ उनकी सेवा सुश्रृषा 
करता है-अंन्तमें जब वह जीव मर जाता है तो फिर उतना 
ही दुःखित होता हुआ अपने शरीरको कष्ट देने लगता है । कहीं 
सिर पटकता है, कही छाती कूटता है व गिर-गिर पड़ता है और 
इस तरह योगमें (जन्ममें) जिस तरह आनन्दित होता था उसी 
तरह वियोगमें दुःखित होता है और बार-बार पछता-पछताकर 
| रह जाता है। 


इस समय (मृतयुमें) वह दुःखका उस योगके (जन्मके) सुखसे 
कहीं अधिक अनुभव करता है। | 


| अतः श्रीअग्रदासजी महाराज कहते हैं कि इस संसारमें 
| जितना सुख है उतना दुःख भी है । दोनोंका जोड़ा है। एक के 
| अनन्तर दूसरेका समय आता है। इसलिए बुद्धिमानको उचित 
है कि इस दुःख-सुखके सच्चे स्वरूपको अच्छी तरह पहिचानकर 
समयानुसार धर्यं धारण कर स्थिरतापूरवंक ईश्वराधन करे । 
जीने, मरने, धनी-निर्धन होने तथा और भी अनेकों बातोंके 
दुःख-सुख समझकर ईषाद्वेषादिके चक्करमें पड़ इस मनुष्य-जीवन 
के सुअवसरको भगवानकी कल्याणकारिणी भक्तिको छोड़ व्यर्थं . 
न खो देना चाहिए । देखिये 


सुख हर्षोह जड़ दुख बिलखाहों । | 
दोऊ सम धीर धरराह्‌ मन माहीं॥ (श्रीगोस्वामीजी) 


(काहे) ऊपर तत्तो पानी (थोथी) चिड़ी कपरी नाम । ` 
(थोथी) चिड़ी कपूरी नाम कहां तन धन को गारो। 
विनशत लगे न बार छोड़ि सब चले पसारो। 


0” 


[ शव 
“क्ृतिक् सपनो रेत जीव जल बुद्बुद जेसो। 


दुग्ध घरी. 
'अग्न' अल्प आयुषे 
(काहै)ऊपर तत्तो पानी 


शब्दाथ-तत्तो=गरम, 
रिक्त । केतिक = कितनी । गारो = व्यय किया, लगाया, घिसा। 
` बिनशत=नष्ट होते। पसारोत्फलाव, जगन , इन 
बबला, पानीका बबूला । दुग्ध=दूध, यहाँ स्या बोधक दो के 
लिए प्रयोग किया गया है । घरी ==समय बोधक २॥ घण्टे की 
१ घड़ी होती है,वह परत । पेटक =पेट वाला । ठाठ= रोब, शान 
तैयारी, चमत्कार, वेष, रचनादि । मंदे=बन्द करने। 
भावार्थ-( हष्टान्त )— १अग्रस्वामीजी कहते हैं कि जसे 
गर्मजल की ऊपर की ऊष्णता किसी कामकी नहीं, क्योंकि वह 
जरा ही देरमें नष्ट हो जाने वाली है। हवा लगते ही समाप्त हो 
जाती है। अथवा जैसे कपूरी नामक थोथी चिड़िया-मोटे शरीर 
वाली, खोखली यानी कत्त॑व्यहीन देखनेमात्र की एवं कपुरके 
समान वेगसे उड़ नष्ट हो जाने वाली भी किस काम की | कि. 
नाम बड़े दर्शन थोड़े । Ue 


(दा्ष्टाम्त)-वेसे ही तन-धन (जीवन) भी गर्मजलके ऊपर 
की थोड़ी देर की गर्मी की तरह नांशवान हैं एवं थोथी कपूरी 
चिड़िया की तरह एक जगह रखा हुआ यानी स्वार्थ साधनमात्र 
मं ही लगाया हना यया कोई कामका नहीं है। देखते 
देखते ही उ जाने वाला है| गही है। फ 


को ठाठ बड़े बड़ ठाम। 


* कसी. 


पेटक जगत आंखि मूंद ते ऐसो। ' 


(थोथी)चिड़ी कपुरी नाम॥२३॥ | 
ऊऽण । थोथी=खोखली, पोली, । 
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तंन-धनका हमे कहाँ, कसा, व्यय कर रहे हैं। क्योंकि यदि तन 
धनको सदेव रहना होता तो उसके लिए ही सब स्वार्थमेय.साधन 
एकत्रित किये जा सकते थे किन्तु इसका बिनाश तो निश्चय है । 
इसलिए इस तन-धनको ऐसा लगाना (गारना) .ब्यय करना 
यानी उपयोगमें लाना चाहिए, कि आत्माको इसके धारण करने 


का यथाथलाभ प्राप्त हो । जो सिवाय ईशवराधनाके और किसी 
साधन विशेषसे नहीं प्राप्त हो सकता । देखिये. 


तव पद पंकज प्रीति निरन्तर। = अमन आंत 
सब साधन कर यह फल सुन्दर ॥-(श्रीगोस्वामीजी) 


इसी प्रकार एक जगह रखा हुआ केवल स्वार्थमें ही व्यय 
किया, भगवत्‌-विमुख धन भी व्यर्थ ही हैं । 


राम विसुख संपत्ति प्रभुताई । 
जाय रहो पाई बिन पाईं॥ ' (श्रीगोस्वामीजी) 


अस्तु ऐसा विचारकर जीवको अपने-तन्‌न्जन (जीवनरूपी) 
समस्त सम्पत्तिको भगवानको भक्तिमें ही व्यय करना चाहिए 
क्योंकि इसके नष्ट होनेमें विलम्ब नहीं लगता । न मालम किस 
क्षणमें इसके नष्ट होनेका समय आ जावे और फिर उस समय 
लाचार होकर समस्त सहारे, शरीर, धन, कुटुम्ब, कबीला ए 
ऐशवर्यादिको छोड़कर जाना पड़े । 


इसलिए हे जीव ! ये जीवन, रात्रिके किचित स्वप्न व 
जलके बंबलेके समान थोड़ी ही देरमें बनने बिगड़ने वाला है। 
इसका संच्चारूप तो मरणान्तर ही ज्ञात होता है, कि ये दो-घड़ी 
का जीवन था । जिस प्रकार. जागने' पर, ही: स्वप्नका 


RR, 
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बोध हुआ करता है ठीक उसी प्रकार जीवन भी मरनेक्े प 
चिर-स्थाई समझ पड़ता है । मृत्युके अनन्तर ही जीवनका यथा 
रहस्य स्पष्ट होता है, क्योंकि जब हम किसीको मरा हुआ देखते 


हैं तब ही हम इस संसार तथा सांसारिक जीवनके रहस्यके सच्च 
तात्पर्यं तकं पहुँचते हुए दीख पड़ते हैं । | 


इसी उक्त भावको बिल्कुल स्पष्ट करते हुए श्रीस्वामीजी 
कहते हैं कि भाइयो ! इतनी थोड़ी आयुके लिए ही तुम इतना 
प्रयत्न करते हो। कि बड़े-बड़े कारवार, शान-शौकत आदि 
अनेकों तरहके ऐश्वर्यंमय चमत्कारों की सृष्टि करते हो और 
इसीके लिए ही तुम, न मालूम कितनी परेशानियोंका सामना 
करते हुए, अनेकों तरहके कष्ट उठाते हो । जो मरने पर यानी 
आंख बन्द होते ही व्यर्थं हो जाता है । 
भाई हमें तो बड़ा-आशश्‍चयं होता है कि तुम इस अमूल्य 
जीवन-धनको .इस दो घड़ी वाले नश्वर चमत्कारके लिए कसे 
खर्च करते हो । इस तरहका जीवन तो जलके ऊपर की गर्मी 
व थोथी कपूरी : चिड़िया आदिकी तरह ही है। जिसका कोई 
सार्थंक उपयोग नहीं । अस्तु | 
टिप्पणी--दुग्ध घरी पेटक जगत--दो घड़ीका संसार । कहीं 
दुग्ध घरी पटके जगत' भी पाठ है। | | 
अतः इसका भी तात्पर्यं जीवन पर ही घटित । कि 
संसारमें जीवन, जले हुए कपड़ेकी बशी तरह य केवल 
देखने मात्रकी होती है। उससे कोई लाभ तो हो नहीं सकता 
फिर क्या, उस का होना ने होना 8 बराबर ही है । कहने का 
_. /कऋडबन पाके सिद्ध हो पानी [पद 


I पक 


नह. 


[ १२४ ] 


मतलब यह है कि ऐसा जीवन तो जीते हुए भी मरे के समान 


| है। (अथवा)-दुग्ध धरी पेटक जगत--बह जीवन दो घड़ी 


a 


रखे हुए कच्चे दूधके समान है, जो रखा-रखा ही खराब हो 


| चुकता है। समय पर न पान कर पाने अथवा न पक पानेसे 


खराब हो जाता है जो कैवल पेटका भार ही बढ़ाने वाला होता 


| है उसके पोषकतत्व नष्ट हो जानेके कारण - ही वह व्यर्थ-सा हो 
| जाता है। अस्तु-- | 


ले पारोसिन झोपड़ी नित उठि करती रारि। 
नित उठि करती रारि जाहि भावे तेहि दीजे । 
यह घर आंगन द्वार खुशी आबे सो कोजे। 
नकटी निलज सुभाय दुहुँ भातिन दुखदाई। 
रीझे फोरे नथन खीजि अपमान कराई। 
'अग्र' कहे नर पोटरी रघुपति द्वार उतारि। 
ले पारोसिन झोपड़ी नित उठि करती रारि ॥३०॥ 
शब्दा्थ-पारोसिन=पास रहने वाली, पड़ोसन । मालिक 
मकान । रारि=झेगड़ा । सुभाय=स्वभावसे ही। रीझि=प्रसन्न 
होकर । खीजिञ=क्रोधित हो, अप्रसन्न होकर। पोटरी=भार, 
गठरी, धन । | 
भावार्थ (हष्टान्त)~-श्रीस्वामीजी कहते हैं कि जिस प्रकार 
कोई किसीके मकानमें रहे और वह मकान मालिक अथवा 
पड़ोसी उसे सदैव ही पैरना किया करे अर्थात्‌ नित्यप्रति 
कोई न कोई झगड़ा ही लगाया करे कि हमको यह दो, वह 
दो। इस पर बह तंज्भ' आकर ये कहे कि ` ओह ! मुझे तो ये. 


.. अर 
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प्रतिदिनका सैगह़ों जरा भी पसंद नहीं । भाई ! तू अपना द 
सम्हाल । मुझे ये नहीं चाहिए मैं किसी प्रकार अपना नह 
कर लूंगा, किन्तु मुझ इस प्रकार इस मकानमें नहीं रहना है. 
मैं अपने निर्वाहके लिए दूसरा द्वार देख लूंगा । 
_(दार्ष्टान्‍्त)--ठीक ऐसी ही देशा इस प्रकृतिरूपी माया | 
पड़ोसिन अथवा मालिक मकानसे कायारूपी मकानमें निवास | 


रने वाले जीव की है । 
जब थह शक्ति-भेर प्रयत्न करने पर भी, आशा एवं तृष्णा | 
धुक्त अपने मनोरथों की पूर्ति नहीं कर पाता और सांसारिक | 
थातनाओमें उलझता हुआ विषयोंसे संतुष्ट नहीं होता बल्कि धोर. 
कष्टका अनुभव करता है। तो वह मारे परेशानीके तंग आकर | 
कहने लगता है कि 'इस जीवसे तो मरना अच्छा है।'ज्यों ' 
ज्यों मैं सुखं पानेके लिए प्रयत्न करता हूँ त्यीं-त्यों मुझे सुखके | 
बदले कष्ट ही मिलता है। एक न एक पच्चर लगा ही रहता है ' 
यानी हृदथमें एक ने एक झगड़ा होता ही रहता है, कि अब यहं | 
करो बह करो, बह चाहिए वह चाहिए । इत्यादि | 


कहनेका मतलब ये है कि यह जीव प्रकृतिसे कहता है कि हें | 
भाये ! तू अपना ये (शरीर) मकान सम्हाल ले, क्योंकि मैं तेरे 
इस नित्यके झगड़ेसे-कि मुझे इस वस्तुकी आवश्यकता है इसे _ 
लाओ, उस वस्तुकी आवश्यकता है उसे लाओ (यानी सांसारिक ._ 
इन्द्रिय-भोगकी वस्तुओंसे) परेशान हो चुका हूँ यह ले तेरा घर _ 
आंगन-द्वार आदि सहित थे पड़ा है। जो तेरी खुशी आये सो 
इसका कर। में तुझसे तो बहुत ही. तङ्ग आ गया हूँ ।. 


[ १२७ ] 


इतना कहकर बहुत ही दुःखित हो उसे वह कुछ खरी-खौटी 
भी सुना देता है। कि तू स्वभावसे ही नकटी ब निलेज्जा है.। 
तू मुझे दोनों तरफसे कष्ट ही देने वाली है। अगर तू मेरे ऊपर 
प्रसन्न भी हो जाये तो मुझे ज्ञान-वैराग्य नेत्रहीन यानी अन्धां 
भूखे ब पागल बनाती है और यदि नाराज हो गई तो तुझसे 
ईश्वर ही बचावे। नाना-प्रकारके कष्टदे देकर बड़े अपमानके साथ 
दर-दर फिरती हुई मुझे पूर्णतया नष्ट-भ्रष्ट ही कर देती हो और 
समानतामें तुम्हारा ये व्यवहार है। कि चैन तक नहीं लेने देती 
हो। अतः मैं तुझसे सब प्रकारसे तद्ग आ गया हैं । तुम बड़ी 
| निलेज्जा, नकटी तथा पुणंदुष्टा हो, मैं अब तुम्हारे पास नहीं 
रहना चाहता । इससे हें देवी ! लो थे सब तुम्हारा मकान पड़ा 
है, मुझे अब भी तो छोड़ो । 


इस प्रकार जीवको मायाप्रेरित एव आत्म-ग्लानिंयुक्त देखंकर 
ही तो श्रीस्वामी अग्रदासजी उपदेश करते हुए कहते हैं कि हें 
| जीव ! तू इतना उदास व व्यग्र क्यों होता है। जरा विचार तो 
कर कि तू किसका व कौन है ?तू इस दुष्टके जालमें जान-बझकर 
मत फंस। ये तेरे जीवनधन की ग्राहक है इसलिए तू इससे 
बेचकर अपनी संपत्तिकी पोटली अपने मालिक-परम सामर्थ्यंवान 
व परमहितू श्रीसीतारामजीके दरवाजे पर ही क्यों नहीं उतार 
देता ? यानी उन्हींके आसरे क्यों नहीं रह जाता? जो तेरे सब 
प्रकारके मनोरथोंको पूर्ण कर सुखानन्द दे अभय कर देगें। और 
ऐसा जानकर इस तरह इस दुष्टा-माया की नित्यप्रति की प्रेरणा 
| पे क्यों नहीं छूट जाता ? 


nn, ./&ःः&ः जय 


| क्योंकि भगवतृशरण समझकर फिर ये तुझे तङ्ग नहीं 
| करेगी, दूसरे फिर तेरे पास उसके छीननेके लिए रह ही क्या 


. 
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क्‍ रे 
जागेगा। जिसके पास तेरा धन रहेगा। वह उसको रक्षा करेगा। 
इससे फिर तू चाहे जहाँ जिस तरह मनमें आवे सव्रता 
रहना, तेरेको फिर कोई भी त बोलेगा। क्योंकि 
न व्याप अविद्या । प्रभु प्रेरित तेहि व्यापै विद्या 
dh रघुराया। ताते तेहि डरपत अति माथा f 
तेहि विलोक माया सकुचाई । करि न सके कछु निज प्रभुताई । / 
‘i (शरीगोस्वामीजी) 


` इहनेका सारांश ये है कि अमूल्य मनुष्य जीवनको मायाने / 
धोदेमें आकर व्यर्थं न बिता देना चाहिए। नहीं तो अनतमें । 
सिवाय पश्चात्ताप और महापु दु.खके ओर कुछ हाथ न लगेगा। ; 
इसे तो भगबत्‌शरण डालकर ही सफल बनाना चाहिए। , 
जिसका फल आनन्द ही आनन्द मिलेगा । 


टिष्पणी-नकटी निलज सुभोय-माया स्वाभाविक ही , 
ठगिनी, दुष्टा व बेशम है देखिये. FE 
एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा। जा वश जोब परा भवकपा। ; 


॥ 


पुनि रघुबीरहि भगति पियारो। माया खलु नतंको बिचारी। ¦ 
(श्रीगोस्वामीजी) : 


श्रीकबीरदासजीका पह्‌ अनुभव है । 'ाया महा अंगिनिं ! 
हम जानी | इत्यादि ` | | 


„लगभग जितने भी महापुरुष हुए है | 
र ३ स्वाभाविक ही जीवके be तो । 
महाशब्दसे वि क्‍ कह ऐसी > ठगिनी है कि श्रीकबीरदासजी ये | 
क्या है हेब त करते हैं। साधारण. जीव की तो बात हीं... 
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| जपने वशमें करके नाना-प्रकारके कष्ट दिये और संसारमे 
इर-दरं फिराया । 

शिव विरंचि कहें मोहई को है वपुरा आन । 

॥ क्‍ (श्री गोस्वामीजी) 

सुनि बिज्ञान धाम मन करे निमिष सहं क्षोभ । 


कहाँ तक कहैं । 


॥ इसका जाल इतना प्रबल है कि जीव अपने पुरुषार्थसे इसके 

फदेसे नहीं निकल सकता चाहे वह कितना ही फट-फटावे । ये 

इतनी निय है कि इसीके जालमें फंसके जीब ८४ लक्ष योनियो में 

| भटकता हुआ न मालूम कितने कष्ट सहता हुआ इससे क्षमा 

मांगता है किन्तु इसे उसकी कहाँ परवाह । अगर येह उसे छोड़ 
दे तो यह दुष्टा-ही केसी ? 


दूसरे निलेज्ज यह इतनी है कि भगवान, इसकी तो बात ही 

दूर है, इसके फंदमें फंसने वाले जीवसे भी दूर रहते हैं। साथ ही 

यह अपने पतिको भी मौका पाकर तंग. किया करती है। कभी- 

| कभी उनको भी इसके चक्करमें फैसकर तंग होना पड़ता है । 

किन्तु मायापति भगवान इसके स्वभावसे पूर्ण परिचित हैं अतः 

| उन पर उसकी पूर्णतया नहीं चल पाती । इससे उनसे यह सदेव 

| डरती रहती है । परन्तु अपने दुष्ट और निर्लज्ज स्वभावके कारण 

बिचारे जीवोंको तो तंग ही किया करती है। बड़ेसे न जीते तो 

|| छोटेके कान ऐंठने लगे । इसको ये शर्म नहीं आती कि हम इतने 
| बड़े की भार्या होकर ये कया तुच्छ काम करती हैं। 


। 


पे 


टिप्पणी--पोटली रघुवर. द्वार उतार--श्रीस्वामीजी 
कहते हैं कि हे जीवं! मायाके फंदेसे घबड़ाकर क्‍यों 
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चिल्लाता है। इसका ती जीवन-धन लूटना ही काम है । ३५ | 
अपना सामान इसके सहारे छीड़ा ही क्यों है । अच्छा ! को | 
बात नहीं । जितना वह लूट चुकी है उसकी अब तू चिन्ता.न | 
कर, किन्तु जो कुछ रह गया हो उसीकी रक्षा कर। उसे सारे | 
को समेट पोटली बाँध निश्चयताएूवक अपने मालिक श्रीरघुपति | 
(जीबोंके मालिकजी) कै यहाँ रख निन्द हो जा । अर्थात्‌ अब ' 
अपना सारा-जीवन श्रीभगवत्‌-भजनमें ही .लगादे । तब ये तुझको : 
उलटी मानती ही रहेगी और उसके लिए तुझे तङ्ग करेके | 
अतिरिक्त तुझे प्रसन्न करने की कोशिश करेगी ताकि तू फिर | 
उसके फन्देमें पड़ । भगवानके यहाँसे अपनी पोटली उठाकर उसे | 
सौंप दे । किन्तु तू इससे: सदैब सजग रहकर भगवानके यहाँसे | 

अपनी पोटली न उठाना । इसे आशा ही आशा में रखना । इसं 
तरह त्‌ इसकी प्रेरणासे बच स केगा और हर-जगह मीरा-मारा | 
फिरनेके बजाय प्रशंसाका पात्र होगा । साथही भगवान तुझे | 
. अपनी शरणमें देखकर अपने प्राणोंकी तरह रखगे । देख-- , 
(श्रीमुख बचन है)-- Me मम 
जो सभीत आवा शरणाई। रखिहाँ ताहि प्राण को नाई. 
कोटि विप्र बंध लागहि जाहु। आये शरण तजों नहि ताहू । _ 
र (श्रीगोस्वामीजी) _ 

इस तरहसे तुझे फिर मायाका डर न॑ रहेगा । क्योंकि माया 

भगवानसे एवं उनके भक्तसे बहुत डरती है । 


देखी माया सब विधि गाढ़ी। अति सभात जौरे कर ठाड़ी ॥! 
जन डरपहि तोसे अनेक खल अपनाये जानकीनाथ |! . 


बिनय पत्रिका ( श्रीगोस्कामीजी) 
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द अस्तु, इससे हे जीव ! मैं तुझसे यही कहता हैँ और कहेंगा 
भी कि घबडाने और चिल्लानेसे कोई कायं न निकलेगा जो 
|| सीधा और सुन्दर-कल्याणकारी रास्ता मैंने तुझे बतला दिया है 
जिसमें वेद, पुराण, संतादि सभी महानुभावोंकी सम्मति है व 
| जिसे सब एक स्वरसे पुकार-पुकार कह रहे हैं उसी बातका 
निश्चयतापुर्वंक अनुसरण करो । तब तो तुम सुख पा सकोगे 
| और अपने जीवनको सफल कर सकोगे, अन्यथा नहीं । देखिये-- 


सब कर मत खगनायक येहा । करिय राभपद पंकज नेहा ॥ 
॥ शति पुराण सद्ग्रंथ कहाहों । रघपति भयति बिना सुख नाहीं ४ 
__(श्रीगोस्वामीजी) 


घर की दाढ़ी बन गई बनहू लागो आगि। 
चनह लागो आगि आग अन्तहु न बुझाई। 
सन जोते बिन नाहिन कहुँ सीतलता पाई। 
तप बल सत्सर कान्ति अनल फो उपमा पावे । 
ताको फल बल जाय आप जले और जलावे । 
'अग्र' ते हरिजन ऊबरे चरण शरण दुरि भाग । 
घर की दाढ़ी बन गई बनहू लागी आमि ॥३१। 


शब्दार्थ-दाढ़ी==अध जली । मत्सर=द्वेष, दूसरे की बढ़ती 
स सहना । कान्ति==शोभा, दीप्ति। अचल =्=अरिन । ऊबरे = 
बचे। दुरि = दूर भागना, छिपनर । 
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- ्ावार्थ--(इष्टात्त)-श्रीस्वामीजी कहते हैं कि ज्ज 

` अग्निसे जलता हुआ अधजला, उससे बचनेके लिए झा 

बनको जावे । तिस पर भी वहाँ भी वह आग उसका पीछा र्‌ 

छोड़कर जलाती ही जावे, बुझे नहीं । 
(दार्ष्टान्त) वैसे ही काम, क्रोध, लोभादिसे उत्पन्न 

रैतापाम्निसे जलता हुआ यह जीव धबड़ाकर शानि प्रा 


करनेके लिए जंगलको भागता है यानी गृहस्थाश्रमसे निकलकर 


वैराग्यकी ओर भागता है किन्तु वहाँ भी नाता-प्रकार की. 
मायामयी रचना करता हुआ त्रेतापाग्निसे जलता ही रहता है। 


क्योंकि इन्द्रियोंको विषयोसे विमुख करते हुए,बुद्धि द्वारां, मतको 
जीते बिना, विषयोंसे निवृत्ति नहीं होती। अर्थात्‌ अनित्य 
अविद्यामय विकार नष्ट नहीं होते जिसके कारण जीवको घर 
ब वनमें कहीं भी शान्त प्राप्त नहीं होती । 


अत: मनको अपने वशमें रखते हुए विषयाँसे हाये रहनेपे 


ही श्रीप्रभु कृपासे भक्ति-प्राप्त होती है और जिससे ही जीवको ' 
विश्राम व चिरस्थाई शान्ति मिलती है। बिना भक्ति शान्ति-ुब | 


कहाँ ? श्रीगोस्वामीजी— 


भघ उचाट मन बस करे भारे मद मार। 
आकष सुख संपदा संतोष विचार ॥ 


जे यहि भांति भजन कियो मिल रघुपति ताहि । ( विनय). 


इसमें सन्देह नहीं कि तपस्यादिये स्वर्ग-सुख प्राप्त किया जा 


सकता है किन्तु उसमें ईषादिमयी आभा प्रतिभासित (झलकती) ' 
होती ही है। अर्थात्‌ प्रसन्नता दिखाई तो देती ही है किन्तु एक 


तो तपबल नष्ट होनेकी चिन्ता रहती है। दसरे अपनेसे अच्छे 


तप वालेका सुख देखकर ह॒दयमें मत्सरादि की अम्ति ज्वार. 


SE 


~ 
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== 
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उठ-उठकर दहकती रहती है साथ ही अपनेसे न्यूनतप वालेको 
| देखकर प्रसन्नता तो होती है किन्तु यह दूसरोंको जलाने वाली 


I 


होती है अर्थात्‌ आप स्वयं जले और अपने सुखसे दूसरोंको 
जलाया करे-यह तपस्याका फल है। इसके अतिरिक्त तप-फल 
भोगनेके बाद फिर अविद्यामयी त्रितापारिनमें जलनेके लिए आना 
पड़ता है। यही आने-जाने वाला चक्कर बना ही रहता है। 


श्रीअग्रस्वामीजी कहते हैं कि वह भक्तजन अविद्यामयी 
विकारीसे बचकर इस त्रेतापाग्निके दुः:खसे छुटकारा पाते हैं । 
जो श्रीसीतारामजीके चरण-कमलों.की शरणमें भागकर छिप 


| जाते हैं। अर्थात्‌ श्रीचरणोंके ही आश्रयावलम्बी हो जगत्‌ विषयों 


से दूर भागकर अपने भगवानका अहनिश स्मरण करते हैं। 
भक्तजन ही अनन्त शान्ति-सुखके भागी होते हैं नहीं तो 'घरकी 


| दाढ़ी बन गई बनहू लागी आगि' की तरह दशा तो होती ही 


रहती है। | 


टिप्पणी--मन जीते बिना नाहिन कहुँ सीतलता पाई-बिना 
मनके जीते कहीं शान्ति किसीको मिली है ! अर्थात्‌ नहीं मिली । 
मनको जीते बिना शान्ति मिलना दुलभ ही नहीं असम्भव है। 


अब प्रश्‍न यह है कि मन तो बड़ा धूते हैं इसका जल्दी ही वशमें 


होना तो सहज नहीं। तो अब मनको किस तरह वश करके 
जीता जाय ? इस प्रश्‍नका उत्तर भी श्रीस्वामीजी इसी पदमें 
स्पष्ट कर रहे हैं और वह क्रिया बतला रहे हैं कि जिसके कारण 
मनको झक-मारकर वशमें होना पड़ता है । जीवको जरा भी 
परवाह उसके स्थिर करने व होने की नहीं रह जाती । 


“चलन 
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श्रीस्वामीजी कहते हैं कि लोग मन वश करनेके लि 
नाना-प्रकारके शारीरिक व मानसिक कष्ट सहन करते हैं जिससे ' 
कि सिवाय इसके कि मायामयी किचित्‌ सुखकी श्राप्ति होती है | 
किन्तु वह भी कष्टप्रद व नश्वर है और यथार्थे शान्ति-सुख देने 
बाला नहीं । इसके लिए तो मेरी समझमें यह्‌ एक ही अकाट्य 
व हर तरहसे सरल उपाय है कि कुछ करने-धरनेकी आवश्यकता 
नहीं । केवल अपने कत्तव्य बलका भासरा छोड़ अपनेको भगवान 
की शरण डाल देना ही सब कुछ है । देखिये -- 


भन क्रम बचन छांड़ि छल, जब लग जनन तुम्हार । 
तब लगि सुख सपनेहुं नहीं, किये कोटि उपचार॥ , 


कप चमक PR ता = न 


(श्रीगोस्वामीजी) _ 
इसीसे-- | 
सव-धर्मान्‌ परित्यज्य मामेक शरण ब्रज । | 
अहं त्वा सव पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ 
(श्रीगीताजी) | 
क्योंकि 


तेउ सुनि शरण सामुहे आये। सकृत प्रणाम किये अपनाये । 


अब इससे अधिक जीवको क्या प्राप्त हो सकता हे । और | 
इससे सरल रास्ता भी कौन हो सकता है कि जिससे जाते ही 
सफलता है। साथ ही इस मागेमें जाने वाले कौनसे सफल नहीं 
हुए जो भी गया अपने निदिष्ट स्थान पर जाते ही पहुँच गया । 
कितना साफ ओर मनोहर मागं है । देखिये-_ 


गये राम शरण . सबको भलो. 


[ १३५ ] 


| गनी, गरीब, बड़ो, छोटो, बुध मूढ़, हीन बल, अति बलो । 


पंगु अंध, निरगुणी निसंबल जो न लहे जाचों जलो। 


| सो निबहो नीके जो जनमि जग रामराज मारग चलो । 


ee 


I 


आदि (श्रीगो०तुलसीदासजी-गीतावली ) 


कहते हैं कि ये ऐसा रास्ता नहीं है कि इससे कोई फिरकर 
आ जावे । ये कभी नहीं हुआ है और न होगा ही । जो इसमें 
गये है वे भक्तजन आवागमनसे छूटकर अपने नित्यस्वरूपको ही 
प्राप्त हुए ओर उन्होंने इस तरह मनुष्य-जीवनको सफल करते 
हुए अनन्त-शान्ति-सुखका अनुभव किया । क्योंकि ये मार्ग ही 
ऐसा हे इसीसे इसे राजमार्म कहा है। 


सब मार्गोका राजा होनेके कारण भूलने-भटकने आदिकी 
व्याधियां वहाँ स्वतः ही नहीं हैं। खुलासा लम्बा-चौड़ा-पक्का 
रास्ता है कोई किसी प्रकारका संकोच भय नहीं। आदि-- 


अब प्रश्‍न यह भी उपस्थित होता है कि थे केसे ज्ञात हो कि 
प्रभुने जीवको अपना लिया है ? क्योंकि वह तो नियमानुसार 
श्रीगुरु द्वारा भगवानकी शरण लेना । अब उसने श्रीप्रभुकी शरण 
में सचमुच डाला है अथवा पाखण्ड किया है इस बातका कसे 
पता लगेगा। ये तो निश्चय है कि वहाँ दरबारमें इसको 
भी आवश्यकता नहीं कि ये पाखण्डसे शरण हो रहा है। 
अथवा मनसे यानी सचमुच क्योंकि वहाँ तो 'कंसेहु' की ही 


| प्रतिज्ञा है। केवल हुक्म ही नहीं। तो भी क्या हुआ कुछ न 


| कुछ तो परिचय यहाँ मिलना ही चाहिए। इसके लिए भी 


श्रीस्वामीजीने इसी पदमें अति सूक्ष्मतासे स्पष्ट किया हैं 


'कि.उसको संसारसे बड़ा डर लगता है वह तो संसारमे 


[ १३६ | . 


आ भी भगवत्‌चरण छत्रछायामें ही मागक 


'निवास करता हु 
देखिये पद 'चरण शरण दुरि भाग अथा 


छिपा रहता है: 
पूर्णतया बह-एक प्रभु पर ही 
है। इसी भावक्रो और भी स्पष्ट देखिये-- 
तुम अपनायो तब जानिहों, जब मन फिरि परिहै। 
` ˆ लजेहि स्वभाव विषयनि लग्यो, 
` -ज्ेहि सहज नाथ सो नेह छांड़ि छल करिहै। 
` - सुत की प्रीति प्रतीति मीत की, नुप ज्यों डर डरिहै। 
ˆ ` द्जपनो सो स्वारथ स्वामि सो, 
` चहुं बिधि चातक ज्यों एक टेकते नहि टरिहे। 
हरषि है न अति आदरे, निदरे न जरि मरिहे। 
हानि लाभ, दुख सुख, सब 


| 45 समचित हित अनहित, कलि कुचाल परि हरिहै । 


प्रभु गुण सुनि मन हरषि है, नौर नयनन ढरिहै। . | 


` तुलसीदास भयो राम को विश्वास, 
प्रेम, लखि आनन्द उमङ्ग उर भरिहै। अस्तु । 
ततन ` श्रीविनय (गोस्वामी तुलसी दासजी) 
सहज चलोंगी आपनी अनखि मरेंगे लोग। 
. अनखि मरेगे लोग वेद कुल कानि न करिहों। 
भली बुरी सिर धारि अनन मारग अनुसरिहों । 
देव पितर विधि अविधि लोक परलोक न सूसो । 
सरबसु सीताराम कोऊ रूसो कोड तृसो । 
अग्र' सुमति पथ हरि वरो करिहों हृढ़ संयोग । 


‘ 


सहज चलोंगी आपनी अनखि मरेगे लोग ॥३२॥ 


HY " +) ,, 


निर्भर रहता है यही सच्चा परिचय, 


[ १३७ ] 


शब्दाथे-सहज=सरल,स्वाभाविक । अनखि=ई्षा, कुढ़न, 
बैर, ईषद्विषादि । अनन =अनन्य, एकही । कानि=लज्जा 
मात, संकोच, मर्यादा । रूसो =अप्रसन्न हो जानो । तूसो =प्रसन्न 
हो जानो । विधि, अविधि==ग्रहण, त्याग । 


भावाथ--(हृष्टान्त)-श्रीस्वामीजी बड़ी निश्चयताके साथ 
हद्प्रतिज्ञ होकर कहते हैं कि मैं (सखीस्वरूपसे) अपनी श्री गुरु- 
परम्परागत श्रीसद्गुरुके दिखाये हुए मार्ग पर बड़ी सावधानी, 
उत्साह व हृढ़तासे आरूढ़ होकर चलूंगी । चाहे संसारके लोग 
मुझसे अनख-अनख कर-ईषाद्विषादि क्रोधपणं व्यवहार करके मर 
जायें किन्तु मैं अपने प्रिय-प्यारेके प्रेम-पथसे न हटूंगी । और यहाँ 
तक कि लोक-वेदादि की मर्यादा की भी, अपने इस प्रेमके लिए, 
कुछ भी परवाह न करूंगी । इसके लिए मैं सबकी-सब भली-बुरी 
भी सुन लूंगी एवं भले-बुरे व्यवहारको बड़ी प्रसन्नता पूर्वक सह 
लूंगी किन्तु अपने प्राण-प्यारे स्वामीजीके उक्त अनन्यमार्ग की 
अनन्य-मार्गावलम्बिनी बनूंगी। यानी श्रीसीतारामजीको छोड़ 
में किसी भी देवताको न ग्रहण करूंगी क्योंकि मुझे देवताओं, 
. पितरों, ग्रहण, त्याग, लोक-परलोक आदिमें यह नहीं निश्चय 
होता है कि मुझे किसे ग्रहण करना चाहिए और किसे त्यागना 
चाहिए । या दूसरे शब्दोंमें कहिये, कि मुझे देव, पितर, विधि, 
अविधि, लोक-परलोक एवं समस्त सृष्टिमें एक सीतारामजी ही 
दिखाई पड़ते हैं, और वही मेरे सर्वस्व हैं। इसमें चाहे कोई 
प्रसन्न हो, चाहे अप्रसन्न, मुझे इसको किचितुमात्र भी 
चिन्ता नहीं । _ 


.. और 


[ १३८ ] 


श्रीअग्रस्वामीजी कहते हैं कि मैं ऐसी ही (उक्त कु 
कल्याणकारिणी सुखश्रद बुद्धिसे अपने पवंजोंके प्राचीन रास्ते 
यानी गुरु-परम्परागत प्राप्त माग पे चलकर श्रीसीतारामजीको 
बरण करूँगी । और इस तरह ही उनसे अपने अनादि नातेको 
सुटढ़ बनाऊ 


शगी। मैं इस स्वाभाविक पथको नहीं छोड़ सकती । । 


मैं इस पर ही चलूंगी। जगके लोग चाहे इस पर चिढ़कर भत्ते : 


ही मर जाँय । भला मैं इसके लिए क्या करू । 


(दार्ष्टान्त)-इसी प्रकार जीव अनन्यभावसे अपने-अपने 


इष्टदेवके प्रेम-पथका हृढ़ताके साथ जगत्‌ की निन्दा अस्तुति की 
कुछ भी चिन्ता न करते हुए, अनुसरण कर । 


कुतिया चोरन मिलि गई को केहि पहिरो देय । 
को केहि पहिरो देय जीव जा मिल्यो अविद्या। 
काम क्रोध मद मोह लगे लूटन पुर विद्या। 
हतो ब्रह्म को अंश कुमति नीचन संग कीन्हो । 
लोलुप इन्द्रिय स्वाद सदन सुनो कर दोऱ्हो। 
'अग्र' कहे तजि स्वान गति नरहरि पद हृढ़ सेय । 
कुतिया चोरन मिलि गई को केहि पहिरो देय ॥३३॥ 
शब्दार्थ--हतो =था । गति=चाल, आदत, को केहि=कौन 
किसका । पहिरो=रखवाली, चौकसी। लो लुप = अत्यन्त 
लोभी, लालची । सदन=घर । [ 
भावार्थ (हष्टान्त) श्रीस्वामीजी कहते हैं कि जैसे घर 
की रखवाली करने बाली कुतिया किसी कारजबर है अश्भ | 


PY री 


\ 
| - 
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| हुए जीवन धनको कोन रक्षा करे। 


RST 5 


| लोभ, मोहादिक चोर विद्याके पुर को या 


[ १३९ |]. 
नालचादिबश) चोरोंसे मिल जाये तो बतलाइये उसकी चोरोंसे 


दौत रक्षा करे कौन उसकी चौकसी रखे । 


(दार्ष्टन्त)--वैसे ही इस शरीररूपी मकानकी रक्षा करने 
वाली जीवरूपी कुतिया जब विषयरूपी लालच 


के बशीभूत हो 
कामादि चोरोंसे मिल जाये तो बताओ कायारूपी मकानमें रखे 


जब जीव इस तरह अविद्यासे मिल जाता है तो काम, क्रोध, 


नी देवीसंपत्ति (सत्य, 
संतोष, क्षमा, दया, शील, शान्ति आदि अच्छे-अच्छे गुण जो 
भगवानसे मिलाने वाले हैं, दैवी-संपत्ति कहलाते हैं। ) को लूटते 
हुए जीवन-धनको हडपने लग जाते हें। जब जीव अविद्यासे 
मिल जाता है तो विद्या स्वतः चली जाती है तब अविद्या 
शरीररूपी मकानमें जीवको अपने वश करके अपना प्रभुत्व 
स्थापित कर लेती है और इस तरह ये जीवको यथार्थसुख, 
शान्तिसे बंचित कर नाना-प्रकारके कष्ट देती है और ईश्वर 
जीवके अंनन्त सम्बन्धसे जीवको विमुख कर देती है । 


[ ऐसा ये ईश्वरअंश जीव अविद्यामय कामादिक चोरोंकी 


-संगतिमें पड़कर कुमति द्वारा,इन्द्रिय-विषयोंके स्वादसे लालायित 


हो अपने यथार्थस्वरूपको भूलकर अपने और भगवानके संबन्ध 
तकके ज्ञानसे शून्य हो जाता है। और इस तरह अविद्या तथा 
उसके परिवार द्वारा अपने घरकी देवी संपत्तिका नाश करवाकर 
दारिद्री की तरह आशावश जगतूमें अनजानेकी तरह छछाते हुए 


` फिरने लगता है। 


श्रीअग्रस्वामीजी जीवको उपदेश देते- हुए कहते हैं कि 


[ १४० ] 
हे जीव ! त्‌ इस उपरोक्त कुत्ते की तरह छ्छाने वाली बश 


छोड दे और फौरन ही श्रीसी ता रामजी के चर ण-कमलोंका बड़ी. | 
सावधानीसे.सेवन कर । जो तेरी इस दॅन्यदशा पर तुरन्त के / 


कृपा करेंगे । क्योंकि उनको ऐसे ही जीव बहुत प्रिय हैं। 
बन्दौं सीताराम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। f 
(श्री गोस्वामीजी) | 


अतः अब देर करनेका काम नहीं, भगवत्‌-शरण जाकर इस ' 
दुष्ट अविद्या तथा उसके परिवारसे छुटकारा ले और अपने बने 
हुए अमूल्य-जीवन-धनको भगवत्‌ अपंणकर सफल बना । नहीं f 
तो ये तुझे कोरा कर देंगे और अन्तमें तुझे पछता-पछताकर 
बड़े-बड़े कष्टोंको भुगतना पड़ेगा । | 


टिप्पणी--पुर& विद्या =विद्याका गांव अर्थात्‌ देवी-संपत्ति ¦ 
मायाके दो भेद हैं। पहली विद्या और दूसरी अविद्या अथवा 
विद्या, देवी-संपत्तिमयी है और अविद्या आसुरी-संपत्तिमयी है। | 
पहली जीव और ईश्वरके संबन्धको स्थापित कर जीवको । 
निजस्वरूपका ज्ञान कराके सुखमय करने वाली है। अर्थात्‌ † 
ईशवरसे जीवको मिलाकर भव-बन्धन छुड़ाने वाली है व दूसरी । 
जीवको आवागमनके पचड़ेमें डालकर अनेकों कष्ट देकर भगवत्‌- ; 
विमुख करने वाली है। तथा महाकष्टप्रद है। 


टिप्पणी-हतो ब्रह्म को अंश-जीव परमात्माका अंश है। | 
केवल मायाके संसगंसे ही इसकी ये दशा हो रही है कि ये अपने : 
सहजस्वरूपको भुलाकर सुखमयसे, दुःखमय हो रहा है । 
i OR RE 


कं देखिये टिप्पणी कु० छ० नं० १७। 


ण््थ्थ्ण्प्क् 


[ १४१ ] 


देखिये 


ईश्वर अंश जीव अविनासी । चेतन अमल सहज सुखरासी । 
सो माया बस भयउ गुसाई। बध्यउ कीर मरकट की नाई ॥ 
जड़ चेतनहि ग्रन्थि परिगई । जदपि मृषा छटत कठिनाई । 


श्रुति पुराण बहु कहै उपाई। छूट न अधिक-अधिक अरुज्ञाई ॥ 
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 पीटना । 


(गो० श्रीतुलसीदासजी) 
भोजन पीछे अचमन घो को मरबे पीछे सार। 
मरबे पीछे सार खाट ते भम्म लियो जब। 
कण्ठ रुक पुनि करे टेक टेर पूछ जब। 
सुने न उत्तर देय सबे परिजन पछितावे। 
गये सपं ज्यों लीक ताहि कर दान दिबावे। 
'अग्न' प्रथम चेत्यो नहों परी तिनहि मुख छार । 


. भोजन पोछे अचमन घी को मरबे पीछे सार ॥३४॥ 


_ शब्दार्थ-अचमन=भोजनान्तर हाथ मुंह धोना। सार= 
रसोषधि । खाट== चारपाई । टेक=हठ । टेरे=बुलाव लीक = 
लकीर, रेखा छार==धूल। कर-दान=हाथसे पुण्य करना, 


भावार्थ--(हृष्टाम्त)--जिस प्रकार भोजन कर चुकने पर 


| घी परोसनेके बदले घीसे हाथ मुंह भी धुलाये जांय, तो क्या ? 


SAD 


वह घी देना बिल्कुल व्यर्थे है । क्योंकि जब घी देना चाहिए था 


तब तो दिया नहीं और जब भोजनसे सन्तुष्ट हो गये तब घी देने हर 


लगे तो उस घी का अब फिर कया दोगा ? कौन लेगा? बह 
बेकार ही है। ५-३ oP यक 


>, 
[ १४२ ] 

कृषी सुखाने। समय चूक पुनि का पहिताओे 

(श्रीगोस्वामीजी) 


ब्रीका परोसना तो दूर रहा घीसे आचमन भी ' 
धरीका उपयोग सर्वथा निर्थक है। ..' 


का वर्षा जब 
| 
] 

इस तरह 
क्रवाइये तो भी उस 

इसी तरह रसऔषधिके लिएं भी है कि जब जीव मर मे 
बका तो रस नहीं रसका बाप भी देते रहो, क्या होगा। वह स 
अपना काम थोड़े कर सकता हैं। उसका दैना न देना बराबर 


ही है । | 

(दार्ष्टान्त) -_वैसे ही ये जीव जीते-जी स्वस्थावस्थामें जब! 
दान, पुण्य, भजन, भाव करनेकी शक्ति, श्रद्धा रहती है तबतो | 
कुछ करता नहीं । मायामय कारबारमें उलझा रहता है। और , 
जब अन्तिम-समय आकर मृत्युविवश पृथ्वी पर लिटा दिया , 
जाता है कि जिस समय कफादिसे कण्ठ रुन्धा हुआ होता है, तब ; 
कुटुम्बियोंके कहने पर भी, दान, पुण्य भगवन्नाम आदि न लेने 
की हठ करता है। अथवा लिया ही नहीं जाता है। और बुलाने | 
पर बार-बार भी पृछनेतते उत्तर ही नहीं देता । 


दूसरे इस समय आँख, कान, वाणी आदि इन्द्रियां भी जिह | 
इसने अपनी समझकर जीवन पर्यन्त उनके लिए ही परिश्रम 
किया, अनेकों तरहके कष्ट सहकर उनकी इच्छा पूर्तिकी, मतमाने | 
भोग दिये । आज वे भी जीवको मृत्युवश जानकर उसके कायसे ` 
स्तीफा (तिलांजलि) दे देती हैं। इस तरह जीवको हर प्रकारसै | 
केवल संसारसे ही नहीं बल्कि अपने महां-विश्वासपात्र शरीरसे । 
भी धोखा होता है। तब बतलाइये,वहां उस समय कौन, किसकी | 
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हुने व कौन, किसका उत्तर दे ऐसी अवस्था देखकर, समस्त 


परिजन कुटुम्बी लोग, अपना कुछ भी वश न चलता देख,पछता- 


पछताकर रह जाते हैं। और तब लांचार होकर अपने संतोषके 


| लिए, 'सांपकी लीक पीटने जैसी कहावतको चरितार्थं करते 


हुए उसके (मृत्युविवश जीवके) हाथसे दान-पुण्य वगैरह करवाते 
हए श्री रामनाम लेनेका आग्रह करते हैं । ih 


श्रीअग्रस्वामीजी कहते हैं कि जो जीव उपरोक्तानुसार 


| मृत्युवश होनेके पूरवे ही सावधान होकर नहीं चेतते हैं। उनके 


मुंह पर पीछे समय आने पर, ऐसी. ही धूलि पड़ती है। 
अर्थात्‌ उनको इसी तरह कष्ट सहते हुए पछता-पछताकर योंही 
रह जाना पड़ता है। देखिये-- मे 


भन पछितहै अवसर बीते । ॒ MF 
दुलभ देह पाय हरिपद भजु, करम, बचन, अरु होते । 
सहसबाहु दशबदन आदि नृप, बचे न काल बली ते। 
हम हम कार धन धाम संवारे, अन्त चले उठि रीते। 
सुत वनितादि जानि स्वारथ रत, न करु नेह सबही ते। 
भन्तहु तोहि तजंगे पांमर! त्‌ न तज अबही ते। 
भब नार्थाह अनुराग जागु जड़ त्याग दुरासा जीते। 
बुझे कि काम अग्नि 'तुलसी' कहुं बिषय-भोग बहु घी ते। 


कहनेका तात्मर्य ये है कि जब तक शरीरमें शक्ति है तब तक 


॥ ही कुछ हो सकता है अतः इसी समथमें जितनी दैवी-संपत्ति 


एकत्रित की जा सकती हो, कर लेना चाहिए। यही धन समय 


| पर काम देगा । अर्थात्‌ दान, पुण्य, भजन, पूजन करनेके लिए है 


| बुढ़ापे का रास्ता देखना यथोचित नहीं। अपनी इसी 
| स्वस्थावस्थामें जो कुछ किया जा सके कर ही लेना ठीक है। 


बा I ःडडडडडडफएड # 
ऊता पा दास्य्या कमरा फयाश पाक कराकर 
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नहीं तो अन्तमें जब शरीर ही शक्तिहीन ही जायेगा तब यह सब 


कैसे बन सकेगा और बही देशा होगी कि पछतांना ही हाथ 
लगेगा। कि ये कर लिया, वहन केद लिया इत्यादि । और | 


अन्त समयमें वही क्रिया जो बहुधा हुआ करती है की जायेगी । 
क्योंकि उस समयका दानपुण्य, औषधि आदि सब ऐसे ही व्यर्थ 


हैं जैसे भोजन पीछे घीका आचमन तथा मरबे पीछे सार एव ' 


गये सर्प की लीकको पीटना अस्तु । 
गये सर्प जयों लीक ताहि कर दान दिबावे । 


टिप्पणी--बहुधा देखनेमें आता है कि मरते समय जीवको 
मरते देख संसारके लोग गौदान, अन्नदान, पुण्य बगरह उसी 
मरते जीवके हाथसे करवाते हैं। जिसका उस जीवको जरा भी 
भान नहीं रहता है। क्योंकि उसे मृत्युवश जानकर लगभग 
समस्त इन्द्रियां अपना-अपना कायं पहलेसे ही छोड़ बेठती हैं। 


` उस समय न जीव सुनकर समझ सकता हैं न कुछ कह सकता है 
और न उसे किसी कार्यका भान ही रहता है। केवल नेत्रॉमें 


ब PR >> — 


आंसू भर-भरकर अपने जीवनके कृत्योंका सिंहावलोकन करता 


हुआ अतीव विकल होता दिखाई देता है। 


अब आपही बतलाइये कि ऐसे दान-पुण्यसे क्या लाभ हो. 


सकता है जिनका कि ज्ञान तक नहीं । 


हि इसी ७ श्रीस्वामीजी सर्पलीकका हष्टान्त देकर समझाते 
हैं कि जसे व किसी साँपके निकल जाने पर उसके भागनेसे 
जो जमीनमें लकीर बन जाती है उसे ही साँप समझकर, 


उसके जसा व्यवहार उस रेखाक्रे साथ किया जावे, 


यानी उस लकीरको पीटा-मारा या कुछ भी क्रोधपूर्ण 
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कण 5 ~ 


ध्यवहार किया जाय,तो बतलाइये उस सांपका ऐसा करनेसे क्या 
| इत-बिगइ सकता है। यह करना केवल मूर्खता नहीं तो क्या र 
| बिल्कुल व्यर्थ है । न शक है 
| h ड 


| अन्ध यवन फटी te] सिद बाहरे | | आगे नाद i 


बहिरे आगे नाद नारि सुख षण्ड न जाने । 
बचन 'रचन बहु तक कहां 5 कहि सक: बखाने । 
नासा बिन मुख मंडन कहै सब ताहि वितंडी । 

| सुख सम्पति उपहास शोंश पलना धेर दण्डी । 
 नरदेही हरिभक्ति तज 'अग्र' कहा तेहि स्वाद | 

| अन्ध यवन फुटी मसिद बहिरे. आगे नाद ॥३५॥ 


_ शब्दार्थ-यवनञ=मुसलमान। भअसिदऽ=मसजिद । नाद= 
एक पानीका बड़ा गइढा वाला बर्तन, टव, गड्ढा, खाई आदि, 
स्वर, ध्वनिः षण्ड == हिजड़ा, नपुंसक । लक =खण्डन-मण्डन । 

|. वितण्डी = मिथ्याबादी, पाखण्डी । दण्डी = संन्यासी । मण्डन = 

| सिगार करना । | 


भावार्थ--(हष्टान्त)-~श्रीस्वामीजी कहते हैं कि जैसे अन्धे 
| भसलमानको बिना किसीके अतलाये ब समझाये फूटी मसजिदका 
| अनुभव नहीं हो सकता कि वह फूदी है व अच्छी है, था मसजिद 
| के बाहर आगे ही नाद है नहीं, क्योंकि वह देख नहीं सकता १ 


®) 
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दाष्टान्त)-इसी तरह अन्ध (ज्ञानवैराणय नेतर । 
+ वो बिना समझे-समझाये यह ज्ञान रह | | 
उकता है, कि अनन्तछिद्रों वाला ये शरीर फूटी मसजिदके र | 
जल्दी ही नष्ट होने वाला है। और इसके बाहर निकलते शा 
आगे नादरूपी चौरासी है । | 

क्योंकि बिना गुरुके समझाये-बुझाये जीवकै उक्त दीनो नेत्र , 
कैसे खुल सकते हैं ? और बिना इन नेत्रकि हृढ़भक्ति कंसे. 
सकती है ? साथ ही बिना भक्तिके नरदेहका यथार्थसुख प्राप 
होना भी असम्भव है। 

जिस प्रकार बहिरे जीवको बढ़िया-बढ़िया रागरागिनियोंकी 
मनोहर सुरीली तानोकी ध्वनिका सुख--स्वाद असम्भव है। ब ' 
जैसे नपूसकको तारी--सुखातुभव नहीं हो सकता है। वे ही । 
लौकिक व पारलौकिक सुख भक्तिरूपी पुरुषार्थहीन जीवको नहीँ ' 
हो सकता है। > = 

एवं जैसे मुक (बौरा, वाक्‌शक्तिरहित) बचनोंको रचताकर 
तकं नहीं कर सकता है अथवा बोल न सकनेके कारण वाणीके 
स्वरूप व सुखको नहीं जान सकता है, त उसका अनुभव ह कर 
सकता है। वे ही भक्तिरहित जीव,भक्तिके वास्तविक स्वरूपको 
नहीं समझ सकता है और न भक्ति-सुखका अनुभवी ही 
सकता है। | 

साथ ही जमे नक्टीके मुखका सिंगार व्यर्थ है। उसे सब 
पाखण्ड ही कहे । वसे ही भक्तिरूपी नासिका बिना विगाररुपी . 
द ही है। द होमा व चुप 


इसके अरिक्त - त बालकका पलना सिर पर धरकर 


nt न ५. 5 
विज 
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वागे चलने वाला संन्यासी, समस्त सुख-संपत्तियुक्त होते हुए भी 


हँसीका पात्र होता है, क्योंकि वह अपने यथार्थ कर्तव्य मार्गसे 
हो अपने वेष (संन्यास) को भूल जाता है। पृज्यपाद 
श्रीस्वामीजीने भी संन्यासीको वेराग्यसे विमुख होने पर उपहास 


| का पात्र कहा है देखिये 


| सब नप भये जोग्य उपहासो । जैसे बिन बिराग संन्यासी । 


(श्रीमानस) 
ठीक इसी प्रकार ये नर-तनधारी जीव भी बिना भक्तिके 


| जो इसका प्रधानकत्ेव्य है, उपहासका पात्र होता है । क्योंकि 
| नर-तन सहश देवदुर्ल॑भ वस्तु प्राप्त करते हुए भी उसके यथार्थ 
| सुखानन्दसे वचित ही रह जाता है। इतना ही नहीं इसके कारण 


| ही उसे नाना-प्रकार की योनियोंमें पड़कर उसे अनेकों असह्य 


cx — 


~ 


कष्ट सहने पड़ते हैं । 


श्रीस्वामीजीके कहनेका सारांश यह है कि-- 


(हष्टान्त)-जेसे अन्धा यवन फूटी मसजिद के, 
बहिरा नाद के, मूक वाणो के, 
नकटी नाक के, नपुंसक नारी के, 
विषयो संन्यासो, संन्यास के-- 

सुख ब स्वादको नहीं जानता, न उसका अनुभव कर 

सकता है। 

(दाषष्टान्त)---ठीक बेसे ही श्रीसीतारामजीके चरण-कमलों 

में हृढ़-अनुराम-भक्ति बिना जीबको ममुष्य-शरीर प्राप्त करनेकः 
यथारथंसूख ब अनुभव नहीं उपलब्ध हो सकता है 


>, 
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अतः मनुष्यको भगवानको प्राप्तिक लिए भक्ति कर भ | 

नर-तन जीवनको सफले करना चाहिए । 

श्रुति पुराण सदृप्रन्थ कहाहीं । रघुवर भक्ति बिना सुख नाहों॥ 
` वारि मथे बरु होय घृत सिकता ते बर तेल। 

बिन हरिभजन त भव तरिय यह सिद्धांत अपेल॥ 

nN wr ' द ( श्रीगोस्वामीजी) 


ग्ध कठौती मांझ है जो मन चंगा#होय । 
जो मन चंगा होय अविद्या सग निवारे । | 

श्रीगुरु के उपदेश हृदय हरिपद ह धारे। ¦; 
बातन ही के दीप तिमिर कहुँ जात न देखो |. 

` जल प्रवाह पर चित्र कहो कोने अवरेखो। ` ¦ 
'अग्र' भरम कहि मन कथा करी भरोस न कोय । | 
गड़ः कठौती मांझ है जो मन चंगा होय ॥३६॥ | 
शब्दार्थ-कठौती>काष्टका यात्र। चंगाञ=स्वस्थ स्थिर 

निश्चयात्मक । अविद्या==कुमति, माया । बातन= बातोके, 


बचनोंके | अवरेखो =लिखा । जल प्रवाहं =जलकी बहती धार । 
भरम=भ्रम,-भटकना, अनिश्चयात्मक । 
` भावार्थ-(दष्टान्त)--श्रीस्वामीजी कहते हैं कि जैसे स्थिर 
व एकाग्रं मन वाले जीवको श्रीगङ्गाजी कठौतीमें ही भावनां 
द्वारा प्राप्त हो सकती हैं अथवा जैसे चंगे मनके लिए कठौतेमें 
ही गङ्गाजी हैं। bR : 
के स्वस्थ। 


| 
| 


| 
| 
| 
व 
) 
\ 
५ 
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दाष्टन्त)--वैसे ही यदि जीवका मन चंगा (सावधान 
स्थिर, सजग व सच्ची भावना वाला, निःसंदेह, निश्चयात्मक 
| आदि) होता है तो उसके लिए घर बेठे-बेठे ही कोई भी वस्तु 
|| अप्राप्य नहीं होती । कहनेका मतलब यह है कि शरीरमें मन पर 
| हो सब कुछ निर्भर है। यदि ये सच्चा है, निश्चयात्मक है तो 
| इसे संसारमें कुछ भी दुर्लभ नहीं है। नहीं तो सब कुछ केवल 
कठिन ही नहीं अप्राप्य है। अतः मनको सदेव चंगा ही रखना 
चाहिए 


` ` अब प्रश्न यह होता है कि ये तो ठीक है मनको (अचंचल) 
रखना चाहिए किन्तु इसे अचंचल करने की क्रिया क्या है ? एवं 
कसे प्रतीत हो कि ये निश्चयात्मक हो गया है ? . 


इन्हीं उक्त दो प्रश्‍नोंका उत्तर देते हुए श्रीस्वामीजी कहते हैं 
: कि सदेव बुद्धि द्वारा मनको वशमें करके यह देखते रहना चाहिए 
कि ये अविद्यांका सङ्ग तो नहीं करता और कहीं अपने श्रीगुरु 

| मन्त्रोपदेश पर हृढ़ न रहकर, श्रीसीतारामज़ीके चरण-कमलोंसे 
विमुख तो नहीं होता, इत्यादि । 


उक्त प्रश्‍नोंका अति सरल तथा सारगभित एवं बड़ी पटुतासे 

समाधान करते हुए आप आगे कहते. हैं. कि , मनको बुद्धिसे वशमें 
रख, स्थिर रखना साधारण बात तो नहीं किन्तु जिसने उक्त 
` रीतिसे मनकी चौकसी कर अपने वशमें कर लिया है उसने 
` जगत्को अपने आधीन बना लिया है । श्रीस्वामी शंकराचायेजी 
का भी यही मत है। | | 


जितं जगत्‌ केन मनो हि येन। | 
` . ` ज्ञनं के जीते जीत हैं मन के हारे हार ॥(लोकोक्तिसे) 


किन... ०४ ७  इ 
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मतलब कहनेका ये है कि जो मन सर्देव अपने इष्टे न 
सेवामें हह रहकर अविद्याका संग त्याग देता हैवही र 


निश्चयात्मक अथवा चंगा कहलाता है । 


अतः जो जीव अपने मतको चंगा करना चाहे वे इसी युक्ति | 
दारा, अविद्या (आसुरी-सम्पत्ति)का संग त्याग, अपने मनको गुर. 
परम्परागत मार्ग द्वारा इष्टदेवके चरण-कमलोमें सदेव लगावे। ' 
जहाँ तक हो इसके अतिरिक्त उसे कहीं न जाने दे। यदि भागे ' 
तो फिर बुद्धि द्वारा ला-लाकर वहीं लगावे । थोड़े दिनोंके बाद । 
बह स्वतः अभ्यस्त हो जायेगा और तब फिर अभीष्ट प्राप्तिमें | 
देर भी न लगेगी। _ ॒ 


नहीं तो जैसे बातोंके दीपक (चिराग, दीया,) से अन्धकार 
नष्ट नहीं होता वैसे ही केवल मन्त्रोपदेश लेकर एवं कुछ लिख- 
पढ़कर ज्ञान बकनेसे हृदयका अन्धकार नहीं जा सकता है। | 
अर्थात्‌ बिना आचरण किये व मनको उक्त विधिसे लगाकर 
स्थिर किये अभीष्ट की प्राप्ति नहीं हो सकती । 


दूसरी जैसे बहती हुई धारामें कोई चित्र नहीं बन सकता है 
वेसे ही जब तक मन-चंचल है तब तक अभीष्ट की प्राप्ति नहीं । 
साथ ही मन भी चंगा नहीं कहा जा सकता । 


श्रीअग्रस्वामीजी कहते हैं जब तक ये मन-चंचल रहता हुआ 
संसारके नाना-भ्रकारके मायामय जालमें भटकता फिरता है व 
मनमानी बातें बनाता हुआ किसीका भरोसा नहीं करता तब 
तक उसके लिए यह 'गंग-कठौती मांझ है जो मन चंगा होय 
वाली कहावत लागू नहीं हो सकती है क्योंकि उसका मन चंगा 
नहीं दै चंचलताका रोग उसे लगा हुआ है। जब ये मत 
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| <4रोक्तावुसार चंगा बनाकर अपने वशमें कर लिया जाय तब 
उसके लिए कठौतीमें ही गज्भाजी प्राप्त हो सकती हैं। कहनेका 
| दारांश यह हे कि बिना मनसे भजन किये भगवत्‌-प्राप्ति नहीं 
हो कती जो जीवनकी सफलता है-इसीको गोस्वामीजीके 
। शब्दों मे देखिये-- | 


| 
| सिय रामस्वरूप अगाध अनूप बिलोचन मौनन को जलु है। 
| श्रुति रामकथा मुख रामको नाम हिये पुनि रामहिको थलु है \ 
| मति रामह सों रति रार्माहसों गति रामकी र र्माहको बलु है । 
सबकी न कह तुलसी के मते इतनो जग जीवन को फलु है॥ 


"| बस, यही क्रिया मनको वशमें करनेकी है और यही इसकी 
| परीक्षा भी है कि कहीं और जगह तो ये नहीं जाता। बस: इतना 
|| हो गया हो तो ग ङ्क-कठोतीमें ही है। जीवन-सफल हो गया । 
nh | | FA 

- टिष्पणी-अविद्या संग निवारे-मायामयी उलझनोंमें न 
फसे । श्रीस्वामीजी मनको स्थिर होने की पहिचानके लिए यह 
खास बात बतला रहे हैं, कि जब 'मन' बुद्धिके वशमें हो जाता. 
हेतो वह अविद्यामय कार्योमें केवल अस्थिर ही नहीं होता 
बल्कि उसकी ओर आकषित भी नहीं होता । वह सदेव ही विद्या 
की ओर आकर्षित होकर स्थिर हो आनन्दपू्णे रहता है। 
| देखियेञ- ` 


| रघुवर्राह कबहुं मन लागि है। 

कुपथ, कुचाल, कुमति, कुमनोरथ, कुटिल, कपट कब त्यागि है । 
| जानत गरल अमिय विमोह बस, अमिय गनत करि आगि है॥ 
| उलटी रीति प्रीति अपने को तंजि प्रभुपद अनुरागि है। 


a 


क कि 


I 


®, 
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भाखर अरथ मंजु मुढु मोदक राम प्रेम पणि पाणि | है, 
ऐसे गुनगाय रिश्ञाय स्वामि सो पाइहे जो मूह मांगि , 
त्‌ यहि विधि सुख-संन सोइ है, जिय की जरनि भूरि भागिहे 
रामप्रसाद दास तुलसी उर. राम-भगति-जोग जागि है; | 


अस्तु इसकी यही परीक्षा है कि जब इसकी (मनकी) सा; | 
ऐसी वृत्ति हो जाय किं भक्तियोगे सानन्द रमने लगे। 5 


डिष्पणी--अग्र भरम करि मत कथा करी भरोस न कोय-< 
श्रीस्वामीजी अस्वस्थ मनकी आदत कहते हैं कि मन बड़ा-चंचल 
है और बड़ा-धोकेबाज हैं। यह सदेव इन्द्रिय विषयोंके सुखके | 
लिए लालायितं रहता हुआ जगेजालमें भटकता हुमा जकड़ा 
"रहता है। औरं कभी आनन्दित नहीं हो पाता क्योंकि यह | 
भ्रमात्मक जगत्को ही जान-जानकर सुख-स्थान समझता है। , 
साथही अपने ही मनकी बाते बना-बनाकर किसीका भी भरोसा ' 
>नहीं करता और इस तरह मनमाने ही मार्गको कल्पित करता 
हुआ भागता है। वहाँ भी भूलकर तीसरे मागेका अनुसरण | 
` करता हैं। इस तरह ये छटपटाया करता है किन्तु किसी एकमे 
` भरोसा करके हृढ़-विश्वास नहीं करता । _ [ 


अत: इसके चक्करमें न पड़कर बुद्धि द्वारा अविद्या सङ्गे 
बिलगकर इसे विद्यामें लगानेका प्राणपनसे सतत्‌ प्रयत्न करना 
चाहिए । क्योंकि इसके बिना सब किया-कराया गुड-गोबर हो 
जाता है | देखिये. - . FTE 


तन को जोगी सब करें मन को विरलो कोय । 
सहर्जाह सब सिधि पाइये जो मन जोगी होय ॥ . 


_odtfiiiiim 
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मालों फेरत युग गया फिरा न मन का फेर । 
कर का मन का गेरके मन का मन का फेर ॥(श्रीकबीरदास ) 


अतः सदेव भगवानसे इसे अपनेमें लगाने की यह प्रार्थना 
चाहिए कि हे भगवन्‌ ! मनको स्थिर कर आपमें लगाने 


की मेरी शक्ति नहीं, आपही अपनी कृपा द्वारा इसे अपनेमें लगा 
सकते हैं । देखिये 


मेरो मन हरिज्‌ हठनतजे।' | 

निशिदिन नाथ देउं सिख बहुविधि करत सुभाव निज । 

ज्यों युवती अनुभवति प्रसव अति दारुण दुख उपजे। 

हनं अनुकूल विसारि शूल शठ पुनि खल पर्ताह भजे। 

लोलुप रम गृह-पशु ज्यों जहें तहेँ सिर पद-त्राण बजे । 

` तबहु अधम बिचरत तेहि मारग कबहु न मूढ़ लजे। 
हों हारो करि यतन विविध विधि अतिस प्रबल अजे। _ 

'तुलसोदास' बस होय तबहि जब प्रेरक प्रभु बरजे। 


विनय (गो० श्रीतुलसी दासजी ) 


अतः प्रभु मेरे पर ऐसा हो अनुग्रह कोजिये । 


इस प्रकार की प्रार्थना करते हुए उक्त विधियोंके अनुसार 
_ ही आचरण करनेसे एवं भगवत्‌-कृपासे 'मन' स्थिर होता है । 
ठीक हैं 


यह गुण साधन ते नहि होई, तुम्हारी कृपा पाइ कोइ कोई । 
(गो० श्रीतुलसीदासजी) 
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कंडी मार बिठोरा चके भले सो तोरंदाज । 
भले सो तीरंदाज दुर्लभ नर देही पाई। 
सुर बर न्रिगुणाधीश तहाँ ते मूढ़ गवाई। 
बिछरो पावत चरण चूक चाल्यो चौरासी । 
जग प्रवाह में परो कठ अंतक हढ़ फांसी । 
“ग्नः स्वामि सों आंतरो याते भयो अकाज । 
कंडी मार बिठौरा चुके भले सो तीर॑दाज ॥३७॥ 


शब्दार्थ--कण्डी = छोटी उपली । बिठौरा=कंडोंका ढेर । 
अन्तक--काल, नाशकर्ता । आंतरो==अन्तर, बीच, परदा। 
चूके --असफल रहे, गलती की । जग-प्रवाह=जगत्‌ बहाव, 
(विश्व-विश्वास) 
भावार्थ--(हृष्टान्त)-श्रीअग्रस्वामीजी कहते हैं कि जसे 
कंडीको उड़ाने वाला कण्डीके बड़े ढेरमें भी निशाना लगानेसे 
चूक जाय--बारीकसे बारीक निशाना लगाने वाला मोटेसे मोटा 
निशांना न लगा सके-तो उसका तीरंदाज कहलाना ही 
(दाष्टान्त)--वेसे ही यह जीवरूपी तीरंदाज कण्डीका 
निशाना लगाकर अति कठिन कार्यमें सफलता प्राप्त करता है-- 
avg a प्राप्त. कर लेता है। जो इसके लिए अति 
परान करते हैं। देखिये-- तुकी कृपा द्वारा जीवको 
कि क 

कबहुं कि करि करुणा नर देही । देत ईश बिन. हेतु सनेही ॥ 
(श्रीरामचरितमानस) - 
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किन्तु ये बिठौरामें निशाना लगाना चूक जाता है-कि 
भगवत्‌-भक्ति द्वारा भगवानकी प्राप्ति करनेसे चुक जाता है। 
जो इस शरीरसे ही अति सुलभ थी । जिसे वह नहीं कर पाता 
है। इसलिए इसका नर-तन प्राप्त करना बैसे ही व्यर्थ हो जाता 
है जेते बिठोरा चूकने वाले तीरंदाजका तीरंदाज कहलाना। 


इस तरह देवताओंमें श्रेष्ठ त्रिदेवोके कारणके कारण 
श्रीसीतारामजीके यहाँसे इस नर-तन जीवनरूपी पूंजी (धन) को 
प्राप्त करके, ये मूढ़ जीव ! व्यर्थमें गवां देता है, क्योंकि जिस 
वसतुके प्राप्त्यथे इसे यह शरीर मिला था, इन श्रीसीतारामजीके 
पतित-पावन चरण-कमलोंको विस्मरण करके, विश्व-विश्वासमें 
| पड़ जाता है और अपने-जीवनरूपी पंजीको व्यर्थ मायामय भ्रमों 
में व्ययकर मोका चूक जाता है। इस तरह अपने यथार्थ कत्तव्य 
| को न पालन कर, ध्येयको विस्मरण करता हुआ स्वयं अपराधी 
बनता है। जिसका कि दण्डस्वरूप फल उसे फिर चौरासी 
| योनियोंमें प्रवृत्त हो भोगना पड़ता है। जो उसे केवल अपने 
मालिकसे बिछ्ड़नेके कारणसे होता है । 
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इस तरह ये जीव आवागमनके हढ़-बन्धनमें फंसकर अनेकों 
संकट सहता है। जिससे छुटकारा पाना बिना श्रीरघुनाथजी की 
कृपाके संभव ही नहीं है । 
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श्रीस्वामीजी कहते हैं कि हे जीव ! तुझे इसी कारणसे न 
इस महान्‌ सांसारिक-बन्धनरूप संकटमें पड़ जाना पड़ता है बल्कि 
| तू अपने स्वामी की भक्ति छोड़ सांसारिक मिथ्या-सुखसे 
लालायित होकर विषयों की ओर चला जाता है और अपने 


| 


ES 


| Be ` 
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मालिकसे पृथक्‌ हो जाता है। जब तूये जानता है कि 

सब मेरे कष्टोंके कारण हैं तो तू इनको छोड़कर क्यों नहीं अप 

प्रभुते मिलनेका अयल करता है। जो तुझे हर प्रकारते सुददी | 
| 


करने वाले हैं। 


टिप्पणी-दुलभ नर देही-जगतूमे मनुष्य-जीवन दुलंभ है। ( 
यह आसानीसे (जीवको अपने कमब लसे) प्राप्त नहीं होता है | 
और न हो सकता है। यह देवताओं तक को दुर्लभ है क्योंकि ये | 
कम भूमि है । देवलोकमे कर्म नहीं हो सकते । वहाँ वह अपनी | 
उन्नति नहीं कर सकते, वह तो च्युत होकर वहाँसे फिर इसी । 
कर्मभूमिमें आयेगा, तभी फिर यहाँ प्रभुकृपासे नरदेह प्राप्त हो 
गई तो फिर कर्म करके बढ़नेका मौका मिलता है और यदि इस 
भौके पर मायाजालमें फंस कुछ न कर पाये तो फिर चौरासी 
योनिका चक्कर पड़ा। जिससे निकलना तो असम्भव ही हैं 
` क्योंकि किसी योनिमें भगवत्‌-भजन सम्भव ही नहीं । हाँ उन्हीं 
की किसी समय जीव पर करुणा-कृपा हुई तो यह सुअवसर ' 
(मनुष्य-जीवनका) मिला, अन्यथा इसकी प्राप्ति नहीं । 


/ 


। 


भगवान की (अहैतुकी) कृपासे हीं मनुष्य-जीवन प्राप्त होनेसे 
इस जीवनका और श्री महत्व बढ़ गया है। यदि ये कमे द्वारा. 
हो सकता तो इसमें ये विशेषता न रहती जो अब है। अतः इसके 
महत्वके विषयमें जो भी कहा जाय सोचा जाय सब थोड़ा ही 
हे देखिये--श्रीगोस्वामीजीके शब्दोंमें-- | 


बड़े भाग्य मानुष तन पावा। सुर दुलेभ सद्ग्रन्यन गांवों ! 
साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। पायन जो परलोक संवारा ॥ 


FS अमर 
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सो परत्र दुख पावई सिर धुन धुन पछिताय। 

| कालहि कर्महि ईश्वरहि मिथ्या दोष लगाय ॥ 
बहि ततु कर फल विषय न भाई। स्वगं स्वल्प अंतहु दुखदाई । 
नर तनु पाय विषय मन देहीं । पलटि सुधा ते शठ विष लेहीं । 
ताहि कबहुं भल कहे न का कोई। गुंजा गहे परस मनि खोई। 
आकर चारि लाख .चौरासी ।योनि भ्रमत यह जिव अविनाशो। 
फिरत सदा माया के प्ररे। काल कर्म स्वभाव गुन घरे। 
| कबहुंक करि करुणा नर देही। देत ईस बिन हेतु सनेही । 
| नर तन भव वारिध कहे वेरो । सनमुख मरुत अनुग्रह मेरो। 
| करणधार सतगुरु हढ़ नावा। दुर्लभ साज. सुलभ करि पावा । 

.. जो नतरे भवसागर नर समाज अस पाइ । 
सो कृत निदक मन्द मति आतम हन गति जाय। | 
(श्री रामचरितमानस) 
टिष्पणी-स्वामि से आँतरो-जीवका अपने मालिकसे 

अन्तर पड़ गया । क्योंकि इसने संसारमें आकर अपना सम्बन्ध 
भायासे मान लिया है और इस तरह अपने यथार्थ नातेको भूलकर 
अपने.और अपने मालिकमें अन्तर डाल लिया है। नहीं तो ये 
उन्हंका अंश है इसे दुःख कंसे हो सकता था। मगर इसने अपने 
हाथों ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है तो इसके लिए कोई 
कयाकरे। :; 55 


किन्तु जब ये आचाये द्वारा ये सब बातें समझकर आचरणसे 
भाया-सम्बन्धको तोड़ देता है और अपने मालिकसे फिर अपना 
नाता (भक्ति, प्रेम) लगा. लेता है, तो उसका ये 
अन्तर दूर होकर वह अपने स्वरूपको प्राप्त हो जाता है। और 
यहाँ तक कि अपने स्वामौके समान ही हो जाता है। 
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श्रीगोस्वामीजीके शब्दों में देखिये 
जिव जबते हरिते ब्विलगातो । तब से देह गेह निज जानो । 
सायांवश | स्वरूप बिसरायो । ते हि मसे दारुण दुख पाथो 
जो मारग श्रुति साधु दिखावं । तेहि मग चलत सब सुख पाव । 


तेवत साधु द्वत भय 


देह जनित विकार सब त्याग | तब फिर निजस्वरूप अनुरागे । 


भागे। श्रीरधुवीर चरण लय लागे। 


जो तेहि पंथ चले मन लाई। तो हरि काहे न होइ सहाई। 
_ (विनय पत्रिका) | 


उनकी ही कृपासे यहाँ तक ही जाता है कि जिस अन्तरके 


कारण उक्तदशा हुई थी उसका अस्तित्व भी नहीं रहता। . 


देखिये 
सो जाने जेहि देहुं जनाई । जानत तुर्माह तुमहिं हो जाई। 


(श्रीरामचरितमानस) . 


. खटिया टूटे भू शरण भुजा भग्न भे ग्रीव । 

भजा भग्न भे ग्रीव दंड जमराज धरेगो। 

तहां धरोहर और राम बिन कीन करेगो । 

तात, मात, सुंख, सखा प्रिया परिजन परिचारो । 

सब सो परो बिछोह ते दिन हरिनाम सहारो । 

अग्र' आसरो आन तजि राम चरण हढ़ सीव । | 

खटिया टूटे भ्‌ शरण भजा भग्न भे ग्रीव ॥३८॥ 
शदढदार्थ--खटिया=-चारपाईं । भू पृथ्वी क्‍ जमीन । भग्न= 


टटा । ग्रीव=गर्दैन, कंठ। दंड=सजा। आसरोऽसहारा। 
परिचारो=नौकर, चाकर, सेवक। आन दूसरा । 


SMR, 
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भावार्थ-(दृष्टान्त)--भीस्वामीजी कहते हैं कि जैसे 
। टूट जाने पर पृथ्वीकी शरण ली जाती है। हाथ टूट 
ने व शक्तिरहित हो जाने पर गर्दन व कण्ठ की सहायता ली 
जाती है। हाथमें पट्टी बांधकर, टूटे हुए हाथको पट्टी बाँध गलेमें 
ही लटकाते हैं। साथ ही शारीरिक शक्ति न रहने पर बाणीसे ही 
काये चलता है । 


(दाष्टस्ति)--वेसे ही भरणान्तर जीवके शरीरको भूमिमें ही 
अवलम्ब मिलता है। क्योंकि बह येन-केनःप्रकारेण पृथ्वीमें ही 
मिल जाता है । किन्तु शरीर छूटनेके पूर्व हाथ-पैर आदि इन्द्रियां 
थकित हो जाने पर, कंठका ही अवलम्ब मिलता है। उस समय 


बाणी द्वारा ही समस्त प्रयोजन दूसरोंके द्वारा ही पृर्ण-सिद्ध किये 
जाते हैं । | 


शस तरह इस अवस्था तक तो जगतूके सहारोंका भरोसा हो 
सकता है किन्तु जब जमगण द्वारा कंठ पर ही नौवत आ जाती 
है, तब किसीका भी वश नहीं चलता और न उस समय कोई. 
किसी प्रकारकी मदद पहुँचा सकता -है। अर्थात्‌ जब यमदूत 
आकर गलेमें फांसी डाल मुंह बोलना ब॑न्दकर देंगे व नाना-तरह 
के कष्ट देंगे । तब हे जीव ! वहां तू किसका सहारा लेगा । वहाँ 
सिवाय श्रीसीतारामजीके और कौन सहायता पहुँचायेगा । 
क्योंकि वहाँ ये तेरी मायिक धरोहर काम न देगी। तुने अपने 
कुट्म्ब, माता, पिता, लड़का (स्त्री, धन) व नौकर आदिका 
भरोसा हृदयमें धरोहर की तरह रखा है। वह तुझे उस समय 
(मृत्युसमय)काम न देगा । तू इस बातको अच्छी तरह समझ ले । 


वहाँ श्रीसीतारामजीके बिना तेरी कोई रक्षा न कर सकेगा। 
क्योंकि उस दिन तेरा उक्त कुटुम्ब व वेभवादि यमदूतों 
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जायेगा और इस तरहसे तेरा उनसे वियोग 
हो जायेगा । उस दिन. तुझे केवल भगवन्नामको ही सहायता 
्मदूतों व नरकादिकके कष्टोंसे बचायेगी । क्‍ 
शरीअग्रस्वामीजी कहते हैं कि हैं जीव ' तुझे ऐसा सब समझ- 
सोचकर कि समय पर श्रीरामनाम ही सहायता करता है ब 
करेगा, सबका सभी प्रकारसे भरोसा त्यागकर केवल मर्यादा 
पुरुषोत्तम श्रीसीतारामजी का बड़ी हढ़तासे भरोसा रखकर 
उन्हींके चरणारविन्दों की खूब मग लगाकर, सेवा करनी 
चाहिए । Hi है 
.. हिप्पणी--अग्र आसरो आन तजि रामचरण हई सीव--जीब 
जब समस्त आसरोंको त्यागकर केवल भगवानके ही भरोसे 
रहकर उनकी हृढ़तासे भक्ति करता है तभी वह भगवत्‌-प्रिय 
होकर अपने यथार्थस्वरूपको प्राप्त होता है और तभी भगवान 
उसकी इच्छाको देखते रहते हैं। क्योंकि निजस्वरूपको प्राप्त 
होतें ही वह अनीह ही जाते हैं किन्तु भगवान तो बड़े कौतुकी 
- हैं । उनको चैन थोड़े पड़ सकता है। उसकी पूर्वं की इच्छायं 
` पूरी किया करते हैं '। ह 
` _ केवल उनको थे अच्छा नहीं लगता कि उनका भक्त किसी 
दूसरे की आशा रखे । देखिये _ 


द्वारा छीन लिया 


मोर दास कहाय. नर आसा । करइ तो कहु कहा विश्वासा 
- उनको प्रिय क्या है सो देखिये-- _ (श्रीगोस्वामीजी) ` 


` सबकी ममता ताग बटोरी । सम पद मनहि बांध बरि डोरो । 
समदर्शो इच्छा कछु नाहीं । हरष सोक भय नाह मन माहीं । 
अस सज्जन मम उर बस कसे । लोभी हृदय बसत धन जसे । 

_ (श्रीगोस्वामीजी) 
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ता ही नहीं उसके तो आप पीछे-पीछे फिरते हैं. | 
मोते प्रीत लगाय जो प्राणी करे औँ 
| ` कोटिन बिनय करें ते प्राणी मैं न जाउँ 
जो निज मन संमेट सब थल से बांधे मम पद प्रीती । 
ताके साथ दास हो डोलों अस हमार है रीती ॥ 
( श्रीरामभ्रधानजी, रामकलेवासे) 
बठी रोक बजार में तेहि को सुने पुकार । 
तेहि को सुने पुकार दुबर को खीर न राधो 
फूटे मुक्तामणी ताहि कोधों शुठि साधो । 
नांगी कहा निचोय मरे बिजलो के सारे । 
हरि दासन सों द्रोह करे तेहिको को तारे । 
दीन दादि गज दूर ते 'अग्र? स्थाम श्रुति क्ार। ` 
बेठी रांक बजार में तेहि को सुने पुकार ॥३३॥। 
. शब्दार्थ--रॉक>गरीब, दरिद्रेनी, निर्धन। दुबर =दुबला 
| कमजोर, सब प्रकार ही । कौधौ==किसने । `  राँधो=बनाना। | 
नांगी =वस्श्ररहित । दादिः सहायता, रक्षा कृषा । श्रुति = शास्त्र 
उराणादि, काल। खीर“-तस्मै, एक मीठा खाद्य-पदा्ं। 
भाधो==बनाया, तैयार किा। ` र 
` श्रीअग्रस्वामीजी कहते हैं कि--जैसे कोई दरिद्रनी बाजार में 
| बैठकर कोई वस्तु लेना चाहे तो उसकी कौन सुनेगा, सब. प्रकार 
| से दौन-दुःखी जीवको कौन प्रेमसे तस्मे बनाकर खिलायेगा 
फूटे मोतीमणिको कौन सुन्दर बनाथेगा, जिसके र पासं 
पहिनने तकको कुछ नहीं है वह क्या निचोड़ेगा, जिसके ऊपर 


र की आशा । 
तिन पासा ॥ 


` 


[ १६२ ] 


गाज गिरे उसे कौन बचायेगा व भगवद भक्तोंसे ईर्षा, द्वेष र्ष 
बालेको कौन मुक्ति देगा। | 
(दाष्टन्ति)-वेसे ही जीवरूपी रङ्कको संसाररूपी बाजार | ( 
बिना सुक्ृतरूपी धनके कोन पूछने वाला है। कमजोर यानी सबन (' 
प्रकारते दीत-दुःखी जीवको सुकृतरूपी स्वास्थ्य धनके बिना ( 
बढ़िया पदार्थेरूपी तस्मे बनाकर कौन खिलाने वाला है। पूरे ( 
मुक्तामणिरूपी कत्तव्यच्युत भ्रट जीवको संसाररूपी बाजारों ( 
वौभाग्यरूपी जौहरी बिना, कौन उसे सुन्दर बनाकर उपयोगे 
लाने वाला है। इसीतरह नाना-उपदेशोंको सुनकर उसके अनुसार ; 
न चलने वाला नङ्गाजीव. सुकृत सौभाग्यरूपी वस्त्रके बिना f 
संसार-सागरमें गोते लगाकर क्या निचो ड़ेगा । मायारूपी बिजली ; 
मे मरने वाले पापी कुमागी जीवको बिना सुकृतके कोन बचाने | 
वाला है। व स्वयं भगवाच या भगवानके सेवकोंसे डाह करने F 
बाले जीवको संसारछूपी-बन्धनसे कौन मुक्त करने वाला है। 
कोई नहीं | : - 5. कः थे 


श्रीअग्रस्वामीजी कहते हैं कि उक्त हष्टान्तों व. दाष्टान्तोसे 
पष्ट है कि संसारमें दरिद्र, दुःखी, कत्तं व्यच्युत, भ्रष्ट, निधे, 
-मायासे जकड़े हुए पापी व भगवतु-भागवत द्रोही, जीवोंको | 
उनके कट्टानुसार सहायता कर उनको सवंसुखी बनाने वाला | 
श्रीभगवातके सिवाय और कोई दूसरा नहीं है । जो दीनबन्छु | 
आंरतिहरण, पतितपावन, अशरण शरणादि नामोंको अक्षरशः । 
सार्थक करने वाले, दीनों की बारीकीसे बारीक आवाजको दूरसे 
दूर स्थानसे श्रवण करने वाले हैं। अर्थात्‌ आप ऐसेही कर्ण धारण 
करने वाले हैं कि अश्रवणीय सच्चे आते अन्तरन [दको भी जल्दी । 
से जल्दी सुन लेते | हैं। आतंपुकार की तो बात ही क्या है। । 
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| हे भावाथे-(६ष्टान्त) इसके प्रमाणमें श्रीस्वामीजी ग्राह 


| देर नहीं । श्रीगजके स्मरणमात्रसे ही 


और गजकी पौराणिक कथाकी ओर ध्यान दिलाते, यह भाव 
कहते हैं, कि कोई भी प्राणी चाहे वह किसी भी योनिमें उत्पन्न, 


किसी भो अवस्था स्थानका हो किन्तु उसको सच्चे भावसे आतं 


होकर स्मरण-भर करनेको आवश्यकता है कि उसकी टेर सुननेमें 


रे भगवानने गजक्रो बचाकर 
ग्राहक बध किया ओर दोनोंको मुक्तकर, मजको अकथनीय 


| आनन्द दिया । | 


dl 


जब पशु-योनियों वालोके ऐसे-ऐसे प्राण मिलते. हैं तो 
मनुष्यको तो बात ही क्या है। दूसरे यह भी दिखलाते हैं कि हे 


जीव ! तुम भी तो गजको तरह कालरूपी ग्राहसे ग्रसे हुए हो।. 


क्यों नहीं तुम अपनी सच्ची दर्द-भरी पुकारसे श्रीक्षणवानको 
पुकारते हो ? बह तुम्हारे आर्तनादको फौरनसे पेश्तर सुन लेंगे । 
किन्तु जब तक तुम्हें अपने किसी बलका किचित्‌ भी भरोसा 


रहेगा तब तक वह तुम्हारे चिल्लाने पर भीतुम्हारी जरा भी. 


~) < हि 


| सहायता न कर सकेगा क्योंकि उनका ऐसाही नियम है । 


जब तक तुम अपने समस्त भरोसे त्यागेर केवल सच्चे 
भावसे निश्छल हो उन्हें गजकी तरह न पृकारोगे तब तक तुमे 


| शस कालरूपी ग्राहके फन्दसे नहीं निकल सकते हो । तुम्हारा तो. 
| भभी प्रकार उन्हींके सच्चे-स्मरणसे हो बन सकेगा। अन्यथा नहीं । 


ms 


साथ ही इस उक्त हष्टान्तसे यहं भी भाव स्पष्ट है चाहे 
कितनी ही काष्टाके सांथ जीवन-भर तपस्या करके भगवत्‌ 
भजन करे, किन्तु बह एक क्षणके सच्चे आतंस्वरसे 


li, 


SS .. ° 
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Fe 
क्षगवश्नाम पुकारने के बराबर नहीं । इष बातको सभी दग्र ( 
कहते हैं । ५ 5 । 


बारक राम कहत जग जेऊ। होत तरन ज्लारन नर तेऊ॥ ४ 
आभीर थमन किरात खश श्वपचादि अति अघरूप जे । द 
कहि नाम बारक तेपि पावन होहि राम नमामि ते॥ 

CE ( श्री गोस्वामीजी) 


अत: जीव पर ऐसी कृपा करने वाले सिवाय श्रीश्यामसुन्दर ' 
भगवान श्रीसीतारामजीके, जो उक्त प्रकारके अन्तरनादको सपद ' 
सुनने वाले श्रवण रखते हैं, ऑर कोई दूसरानहीं। | 


टिष्वणी--राँक==रङ्क, यह रङ्क॒ शढदसे श्रीस्वामीजीने 
जीवकी यथार्थे दशाका स्पष्टभाव प्रदर्शन किया है । क्योंकि इस 
संसारमें जीव संब प्रकारेसे हीन रङ्कु शब्दको पूर्णतया सार्थक 
. करता हैं! जिसको सर्वप्रकारसे प्रबल एवं पूर्ण बनाने वाला एक 
संबसे परैं राजा ईश्वर ही हैं। इसकी -फ्रसन्‍नतासे यह, उक्तपद 
ध्राप्त कर सकता है अन्यथा नहीं । इसका इसी तरह सम्बन्ध है 
जैसे जीव ईशका । जिस प्रकार जीव अपने व ईश्वरके बीचका 
अन्तरं समझकर अपने सम्बन्ध द्वारा ही अपने ईश्वरको प्राप्त ' 
हो जाता है ठीक इसी प्रकार जब यह रङ्कुलूपी जीव अपने 
राजारूपी स्वामीको समझकर सम्बन्ध स्थापित कर लेता है तब 
यह र्कुसे राव ही होजाताहै। . .. - | 


पांचे बीते पख गये मावस बीते मास। 
मावस बीते सास बरस बारह लरिकाई । 
तरुणि बिषय भव-अंध निशा सब सोइ गवाँई । : 


a 
9 5 


RD, 


| सत्री। दारु=लकड़ी । आवेल--आयु, 


्रिया=मिट्टोका एक बर्तन । रहदे =रे 
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दार आवंल जन्तु काल करवन जिमि कहे । 
श्वास-श्वास तन छीन घरी घरिया बरहट्रे । 
हरि बिन हारो जनम नर तजो 'अप्न' तेहि पास । 
पांचे बीते पख गये मावस बीते मास ॥४०॥ 


शब्दाथ-पख=पखवारा । मावस=- अमावस्या । तरुणि =- 


उम्र । जन्तु=कोड़ा । कर- 
ने वाला एक कीट विशेष । 
हट की, चरखी की, 


वन==कठकोला, काष्टको भेदन कर 


कुएंसे पानी निकालने वाली एक देशीकल । 
भावाथं--(हृष्टान्त )--श्रीस्वामी जी कहते हैं कि जैसे पंचमी 


॥ व्यतीत हो जाने पर पखवारा शीघ्र ही निकल जाता है। व 


अमावस्या निकलते ही महीना शीघ्र निकल जाता हुआ व्यतीत 


होता है। देखा जाय तो पखवारा १५ ही दिनका ब महीना ३० 


ही दिनका नियमानुसार हुआ करता है किन्तु पंचमीके बाद 


पखवारा व अमावस्याके बाद महीना जल्दी ही निकल गया 


मालूम पड़ता है। 


(दार्ष्टान्त )-वैसे ही जन्म पाकर इस जीवके बारह वर्ष 


| लड़कपनके योंही खेलते-कदते ही व्यतीत हो जाते हैं यदि विचार 


किया जावे तो बारह वषं थोड़े नहीं होते किन्तु ये तो अज्ञान 
अवस्थामें ही निकल जाते हैं। जो मालूम ही नहीं पड़ते कि ये 


दिन केसे इतनी जल्दी व्यतीत हो गये । 


इस उक्त अज्ञान अवस्थाके कारण जीवकी इस समय बुद्धि 
भी इतनी नहीं होती कि वह विचारकर सके कि हम 


कोन, कहाँ, किसलिए. यहाँ आये हैं ? कहाँ जायेंगे ? हमारा 


lien, 


. 
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मुख्यकत्तव्य क्यों है आदि । साथ ही इस लड़कपनके बाद 
फौरन योवनावस्थाका प्रारम्भ हो जाता है। जिस अवस्थाकी मे | 
स्वाभाविक प्रवृत्ति होती हैं किं जीव इस समय स्वत: विषयो ( 
ओर आकर्षित हुआ करती है। बस इस अवस्थामें आते ही ( 
पंचविषय (जीवको) धर दबाते हैं। जिसके कारण ये इन | | 
पंचविषयोंसे अन्धा होकर (ज्ञान-वेराग्य ने मे हित) विशेषकर ( 
नारीके वशीभूत हो इस यौवनावस्थाको भी याही बिता देता है। | 
साथ ही शेषावस्था, यौवनावस्थाके फलस्वरूप पृत्र-पुत्री आदि | 
कुटुम्बी चक्करमें फंसकर व्यतीत कर' देता है। यानी जीवनको ¢ 
योंही खो देता है । | 


इसे ये नहीं मालूम पड़ता है कि मेरे इस जीवनरूपी लकड़ी f 
को कालरूपी कठकोला जन्तु भीतर-भीतर ही कोल कर अर्थात्‌ । 
काट-काटकर नष्ट कर रहा है। और इस तरह श्वास प्रति श्वास * 
जीवन घटकर खतम हो रहा है। इ हे 


अन्तमें मृत्यु समय, जीवको अपने इस तरह व्यर्थेव्यय किये , 
` हुए जीवन पर पश्चात्ताप होता है। लेकिन इस समय इस ; 
पछतानेसे क्या होता है। उसे अपने कमोके भोगके लिए फिर ; 
` ८४लाख योनियोंमें पड़कर भवकूपमें रहँट की घरियों की तरह | 
आवागमनके चक्करमें, अनेकों घोर-कष्ट सहने पड़ते हैं । । 
कि श्रीअग्रस्वामीजी 40५ हैं कि हे जीव ! उपरोक्‍तानुसार तू 
क्यों मायाके जालमे उलझकर जानबूझके आवागमनके क्ट ' 
सहनेका प्रयत्न करता है तू भगवानकी भक्तिकर उनकी शरण ' 
हो । क्यों नहीं इस दुःखसे छूट जाता? त॒! इसीसे न हार : 

जाता है कि अपने समस्त दुःखहारी भगवानसे अलग रहता है । 


«रा —— 
र ~ 
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झे अपने भगवानको प्राप्तकर व्यर्थ जीवन खोनेके बजाय 
कुल बनाना चाहिए । अथवा 


भ्रीस्वामीजी कहते हैं कि हे जीव ! उक्तानुसार जीवन नष्ट 


| नर दुःख उठाने वाले भगवत्‌-विमुख जीवसे तुझे अलग ही रहना 


वाहिए । उनके निकट रहनेसे भलाई नहीं। कहनेका मतलब 


| यह है कि मनुष्यको सज्जन भगवत्‌-प्रेमीका ही सत्संग करना 


चाहिए और उन्हींसे व्यवहार भी करना उचित है-- 
टिप्पणी-तरुणि विषय भव अन्ध--नारीके विषयमें अन्धा 
हुआ अथवा युवावस्थाके पंचविषय (शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध) 
से अन्धा (ज्ञान-वेराग्य नेत्ररहित) हुआ । 
युवावस्थाके पंचविषय--जब तरुण अवस्था आती है। यह 
जीवकी एक सम्पन्नावस्था होनेके कारण उसे सभी ओर सावन 


| का हरा दिखाई पड़ता है। इसे गदा-पच्चीसी भी कहते हैं। इस 
| समय जीव स्वाभाविकही मायांमय पंचविषयोंकी ओर लालायित 
हो आकषित होता है-- E 


वह्‌ अच्छे-अच्छे नाटक, तमाशे, सिनेमा, सुन्दर-सुन्दररूप 
इमारतें, शहर, नदी, तालाब, बापी कुपादि प्राकृतिक अथवा 


| कृत्रिम हश्यों आदिको नेत्रोसे देखकर भी इन्हींकी छटा पर 
| मोहित हो प्रकृति-सौन्दयं पर सदेव लालायित रहता है और 


इन्हींकी उपासना करता हुआ अपना अमूल्य-समय व्यतीत करता 


है। साथ ही कभी भी इनसे तृप्त नहीं होता । 


इसी तरह अच्छे-अच्छे स्वरीले स्वरमय शब्द गान-तान 
शब्द व्याख्यान, किस्सा, कहानी तथा और भी अनेको प्रकारके 


| . मनोहारी शब्दोंको सुन-सुनकर नहीं अघाता। सदैव कणंसे 
उनके सुननेके लिए ही व्यग्र रहता हुआ अपने जीवनका अमूल्य 


समय इसीमें व्यतीत कर देता है। 
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बह अनेकों प्रकारके षट्रसमय व्यंजनोंका रस लेता हुआ भी 
उन्हींके लिए सदैव प्रयत्नशील रहता है और अनेकों स्वाद 


. 


हुए अपनेको धन्य समझता है। कभी भी इससे उसको विरक्ति | 


नहीं होती । जीभ सतत्‌ रसास्वादनार्थ लपलपाती ही रहती है। 
और जीवनका अधिकांश समय इसीमें व्यतीत करता है। 


यही हाल नांसिकाका भी है । वह नासिकासे (गन्ध) अच्छे. 
अच्छे इत्र-सुगन्धादि पुष्पोंको गन्ध लेते हुए भी यही चाहता है 
कि मेरी नाकको छोड़ ये कहीं न जायें और इसके लिए भी 
अपना पर्याप्त समय देता है: क 


_ ` इन सबके अतिरिक्त पांचवा विषय त्वचाका है (स्पर्श) बह 
अपनी त्वचासे बढ़िया-बढ़िया कोमल वस्तुओंका स्पर्शं करना 
चाहता हे-सुन्दर तथा वेष कीमती कोमल वस्त्राभूषण, सुन्दर- 


सुन्दर सुखदायक सवारियों तथा लोकोत्तर सुन्दरियोंके 


भोगोपभोगके लिए तो निरन्तर फट-फटाता ही है। इसके आगे 
तो उसे सुखकी कल्पना तक नहीं होती । शेष-समय तो इसीमें 
ही व्यतीत करता रहता है। | 


इस तरह यौवन-मद-मदोन्मत्त ये जीव विषयांध हो अपनी 
इस दूसरी अवस्थाको पहली अवस्था (लड़कपन) की तरह ही 
भज्ञानके वश योंही व्यतीत करता हुआ निकाल देता हे। 


| €. १ 
Bed किन ना हक चादिनी' वाली कहावतके अनुसार 
| किन्तु जब इस निष्कर्ष पर पहुँचता है तो पछता- 
पछताकर रह जाता है उस समय इसकी वेदना R 3 
जो इस उक्त-जीवनका प्रत्यक्षफल. है। 7 यही जानता है 


\ 
। 
। 
\ 
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जीवको उक्त पांचों-विषयोंमें से स्त्री पर ज्यादा आसक्ति 
| रहती है क्योंकि वह एक स्त्रीमें ही पांचों-विषयोंका समावेश 
| पाता है अतः सृष्टिमें एक यही सबसे अधिक आकर्षक है। इसके 

रजुमें रङ्गकर ही जीव अपने कत्तेव्यपथसे बिचलित हो जाता 
हे। जीवकी लगभग सारी-यौवनावस्था तथा बुढ़ापा यहीं स्वाहा 
होता है। यहीं जीवन पर खेलकर मनुष्य सुख-शान्तिकी केवल 
आशा पर अपना अपनत्व न्योछावर कर कोरा होता है । 


पहले तो यहाँ यह असीम आनन्दका अनुभव करता है किन्तु 
जब शक्तिक्षीण हो जाती है तथा प्रयत्न करने पर भी जब वह 
ह पूववत्‌ नहीं पाता । तब पछता-पछताकर रह जाता हैं। 
के— ट 


` अलो गज मीन मृग सलभी विषय इक इक ये मरते हैं । 
नतीजा क्यों न पावें जो विषय पांचो को कहते हैं ॥ 
(नरसिहपुर वाले महात्मा मौनीजी) 


काम क्रोध लोभादि मम प्रबल मोह के धारि । 

तिन्ह मंह अति दारुण दुखद, मायारूपी नारि ॥ 

अवगुण मूल सुलप्रद प्रमदा सब दुख खानि ॥ 
| (श्री गोस्वामीजी) 


इतना होते हुए भी बह उसका सवथा त्याग नहीं करता 
बल्कि अपने किये की सम्हारमें शेष-जीवन अर्थात्‌ बुढ़ापा की 
भी वहीं इति श्री कर देता है। अन्धे कहनेका भाव यही है कि 
इतना समझते हुए भी आगे न देखते हुए प्रारम्भसे अन्त तक 
विषयोंकी ओर-ही बढ़ता जाता है। pi 
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और इस तरह अपनी जीवन निशाको सोकर ही गवाँ देता 
हे । अर्थात्‌ मायाके चक्करमें फंसे कुछ नहीं कर पाता, जिसके 


लिए ये नर-तन प्राप्त हुआ था। 
शशा अंधेरी छोड़ दे हरिभज लाहो लेह। 
हरिभज लाहो लेह देय जनि प्रभ्‌ सों डोरो । 
जम जालिम है घोर मूढ़ पेठि है पबेरी । 
नर-तन दुलभ पाव चेत चाल्यो जो भाई। 
भूलो यमपुर जाय समुझ अत लोक बसाई । 
अग्रः आलकस जनि करो दुर्लभ मानुष देह । 
शशा अंधेरी छोड़ दे हरिभज लाहो लेहं ॥४१॥ 


शब्दार्थ--शशा=खरगोश। डोरी= रस्सी, नाना, लगाव । 
ध्रव =अविचल, निश्चय । पैठि है=अन्दर चले आते हैं। 
पबेरी = फेंकना मुक्का मारकर निकालना । हरि=िह, 
भगवान। | 

भावार्थ--(इष्टान्त)--श्रीस्वामीजी यहाँ शशकका हष्टान्त 
देकर जीवको ईश्वरके प्रति अपने कत्तव्य पुरा करनेका उपदेश 
करते हैं । जेसे शशकके प्रति-- 

हे शशा ! अन्धकार (ऊबड़-खाबड़ झाइ-झंकाड़ाओंके बिलों 
यानी उसके रहनेके स्थानका अन्धकार) छोड़ अपने मुख्य-कत्तंव्य 
wir bo हल सकः लाभ ले। और इस तरह 
कर अर्थात्‌ अपने मालिकसे अपना क सरि 

लगाव मत तोड़ । मूर्ख ! नहीं 
तो दुष्ट शिकारी तेरे यहाँ घुसकर तुझे मारकर £ 
निकाल देंगे। 
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| ही जीवके प्रति-है जीव ! अज्ञान (माया) अन्धकार 
क्षो त्याग अपना कत्तव्य समझ श्रीभगवानका भजनकर और 
इसका लाभ ले । इस तरह मायाको छोड़ भक्ति-ज्ञानके उजालेमें 
आकर अपने मालिक श्रीभगवानसे अपना नाता अथवा लगाव 
त तोड़ दे नहीं तो मूर्ख ! कालदुष्ट तुझे धक्का मार-मारकर 
निकाल देगा । 
इसी तरह हे भाई ! जो जीव इस दुलंभ मनुष्य-देहको प्राप्त 
करके बड़ी सावधानीपूवंक अपने कत्तेव्यको पूरा करता है। 
और भगवानसे उनकी भक्ति कर अपना सम्बन्ध स्थाई रखता 
हुआ संसारमें सचेत हो अपना जीवन व्यतीत करता है। वह 
तिःसन्देह मरने पर अचललोकमें बास करता है । 
और यदि भगवत्भक्ति करना भूल गया यानी किसी कारण 
वश न कर सका, केवल मायाजालमें ही अटका रहा, तो तुझे 
नरक जाना पड़ेगा । 


श्रीअग्रस्वामीजी कहते हैं कि हे जीव ! ये नर-शरीर मिलना 
बहुत कठिन है अत: ऐसे मौके पर आलस करनेका काम नहीं । 
समय चूकने पर वह वापिस फिर नहीं मिलता । अभी मोका है । 
खरगोशकी तरह अन्धेरी छोड़कर अपने मालिक को सेवा करो। 
और अपने जीवनको सफल बनाते हुए नर-शरीर प्राप्त होनेका 
लाभले लो। | क्‍ 
जगत सीतला डोलियां नाहि काह सो नेम । 
नाहि काह सो नेम देव तेतीस मनाव । 
तिनके फल नश्वरहि हाथ कछुव नाह आव । 
जामे अन्तरभूत सकल देवन को देवा। 
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सोइ ईश्वर भगवान तंज नहि केवल भेवा । 
ग्रः अनन गति मूलतरु सौंचो सब सुख क्षेम । 
जगत सीतला डोलियां नहि काहू सो नेम ॥४२॥ 


` शब्दाथ-सीतला=नन्न, शान्तिके साथ डोलियां= घूमना, | 


विचरना । अन्तरभूत==मध्यमें, अन्दर । भेवा=भेद । 


मूल=जड़ । 

भावार्थ --श्रीस्वामीजी कहते हैं कि संसारमें शान्तिपृवेक 
निलेप अवस्थाके न किसीसे ज्यादा प्रेम न किसीसे शत्रुता बल्कि 
समभावसे विचरना चाहिए । और न तेतीस देवताओंको मनाते 
फिरना चाहिए क्योंकि इन सबकी सेवासे स्वग दिक सुखकी ही 
प्राप्ति हो सकती है। जो सब नाशवान हैं। कुछ समयके बाद ये 
समस्त सुख समाप्त होकर, फिर यहीं कर्मक्षेत्रमें आकर उन्हीं 
सुखोंके लिए प्रयत्न करना पड़ता है इस तरह फिर आवागमनके 
चक्करमें पड़ कष्ट सहने पड़ते हैं। 


` अतः इन सब देवताओंकी सेवासे भी जीवको यथार्थ सुख- 
शान्तिकी प्राप्ति नहीं होती हैं और न इस तरह कुछ हाथ ही 
लगता है क्योंकि ये समस्त सुख मायामय हैं। 


इससे सब देवताओंका देवता, जिसमें समस्त देवता निवासं 
करते हैं अथवा जो समस्त देवताओमें निवास करता है। हे 
जीव ! ऐसे परात्पर देव श्रीसीतारामजी जो समस्त ऐशवयं व 
माधुर्यपूणं हैं । समस्त भेदभावोंको त्यागकर अनन्यभावसे उनको 
ही क्यों नहीं भजता है ! 


श्रीस्वामी अग्रदासंजी महाराज कहते हैं कि जिस प्रकार 
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जड़में सींचनेसे सारा-पैड़ हरा-भरा रहता है। उसी प्रकार 
कवल अंनन्यभावसे उन परमप्रभुका भजन करनेसे सम्पूर्ण प्रकार 
झी यथार्थ अक्षय कुशलता ह सुख-शान्ति की प्राप्ति होती है । 
साथ ही जिस प्रकार संसारमें निर्लेपवृत्तिसे शान्तिपूर्वक विचरने 
में आनन्द मिलता है । 
डिप्पणी--देव तेतीस--इल तेतीस देवताओंकी गणना इस 
प्रकार है «वमु हैं, १२ सूर्यं हैं, ११ सव्र हैं, और २ अश्वनी 
कुमार हैं। ५4१२+ ११५-१३३, यही कुल ३३ देवता 
होते है। | 
` नकटी प्यादो चूनरी कबहुँ नहि तेहि चेन । ४ 
कबहूँ नह तेहि चेन दुहुन भाँतिन दुख पाबे। 
घरके सोषत रुधिर बहिर गत मान गवाँव । 
जीवत जग उपहास सरे परलोक बिगारो ।. 
भयो भाँडको दूत अज्ञ फूटी चख. चारो। ` 
अग्र ते अंध बीचहि थके किय न रामपद ऐन । 
नकटी प्यादो चूनरी कबहुँ नाह तेहि चेन ॥४३॥ 
शब्दाथं-नकटी =-बिना नाक की अथवा कटी हुई नाक 
बाली, निलंज्ज । प्यादो =सिपाही, पहिंना दो (मारवाड़ीमें) । 
चूनरी >वसत्र विशेष । उपहास ही, वलसगी। 
भावाथ--- ( हष्टान्त ) श्रीस्वामीजी कहते | कि जैसे स्त्रीको 
उपहासके, प्यादेको सदैव चलनेकी प्रेरणासे, और चूनरीको सदा 
शरीरकी रगड़ वगैरहके दु:खसे कभी चैन नहीं मिलता है चाहे 
वह घरमें चाहे बाहर कहीं भी ५ हो दोनों जगह दुःख ही होता 
है। सुख-शान्ति प्राप्त नहीं होती । | 


की अं 
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(दार्ष्टान्त) -वेसे ही हरिभक्ति बिना ये जीवात्मा षी 


Tl 


नकटी स्त्रीके समान है जैसे नकटी-स्त्रीको कोई भी सिंगार _ 


शोभा-सुख नहीं देता वह घर व बाहर उपहासको ही पात्र होती 


है। उसे कोई अच्छा नहीं कहता न समझता है । जिससे उसे . 


दोनों जगह दुःख ही दुःख होता है । 


(ार्ष्टान्त)--वेसे ही हरिभक्ति बिना जीवात्माको कोई भी 


साधन शोभा-सुख देने वाले नहीं होते क्योंकि बे सब निष्फल हो 


=  ___ 


जाते हैं। जिससे वह सबके लिए उपहासका पात्र हो जाता है। ' 


दूसरे भक्ति न होनेसे साधककी माया आ दबाती है, जिसमें | 


पड़कर जीवका लोक-परलोक सब बिगड़ जाता है। इससे बह 
दोनों जगह दुःखका ही भागी होता है। 
टष्टान्त-हरिभक्तिरहित जीवात्मा प्यादेके समान है~ 


क्योंकि प्यादा नौकरीके वशीभूत हो मालिककी आज्ञानुसार 
ही चलता है (जैसा वह नचावे नाचता है। साथ ही उसे मालिक 
द्वारा सदेव कामोंकी प्रेरणा लगी ही रहती है । 


जिसके कारण वह न घरमे ही स्थाई रह सकता है न बाहर 


HE "य 


कि... - | ~ 


ही निश्चिन्त ठहर सकता है। इस तरह वह कहीं भी चेनत | 


पाकर दोनों जगह दुःखी ही रहता है। | 
(दार्ष्टान्त) -वेसे ही यह जीव मायावश होकर इसीकी 


्ररणासे सांसारिक भ्रमोंमें भटकता हुआ। अन्तमें कालका कलेवा | 


होकर अनन्त-क्ट उठाता है। कहनेका मतलब यह है कि माया 

चक्रमें फंस दुःख तो यहाँ पाता ही है दूसरे अगले-जन्म अथवा 

i लिए कुछ कर भी न पानेसे दोनों-लोक बिगाड़ 
ता है । 


a आ a Hg 


-------- 
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5 टष्टांत-हेरिभक्ति बिना जीवात्माका शरीर केवल 
बून की तरह है 


क्योंकि जैसे चूनरीको कभी भी अवकाश नहीं मिलता जो 
पहिने उसीके रगड सहने पड़ते हैं और जब तक यह अच्छी 
दशामें रहती है तब तक तो रगड़े सहती ही है। बादमें खराब 
होने पर कोई नहीं पूछता फेंक दी जाती है जिससे यह नाना 


प्रकारकी दुर्देशायें भोगकर मिट्टीमें ही मिल जाती है । साथही 


यदि ये भगवानको अपेणकर प्रसादरूपमें पहिनी जाती है तो एक 


तो बड़े-भावसे बरती जाती है और खराब हो जाने पर वैसे ही 

नहीं फेंक दी जाती बल्कि पवित्र स्थानमें गङ्गाजी वगैरहमें बड़े- 

प्रेम व श्रद्धासे सिराई जाती है। जिससे उसका जीवन सुखमय | 
होता हैं सुधर जाता है। अर्थात्‌ दोनों तरहसे उसका उपयोग | 
भली प्रकारसे ही होता है। जीते-जी (लोकमें) और कपड़ोंसे 
ज्यादा महत्व पाती है । और जीवान्तर अच्छा स्थान पाती है। 


(दाष्टान्त)-वैसे ही इस शरीरको सांसारिक अनेकों कष्ट 
सहने पड़ते हैं और अन्तमें किसी न किसी प्रकार मिट्टीमें ही 
मिलना पड़ता है । यह तो हर तरहसे होगा चाहे कोई कितना 
ही यतन करे क्योंकि इसका स्थिर रहना सम्भव ही नहीं । किन्तु | 
यदि यह॒पंच-संस्कारयुक्त श्रीसीतारामजीके चरण-शरणकर 
दिया जाय तो इसका जीवन॑-सफल हो जाता है। लोक-परलोक 
दोनों सुधर जाते हैं। भक्तिके कारण मायाजन्य चोटें-चरपेटे 
नहीं व्यापती, साथ ही अगला-जन्म भी भक्ति द्वारा सुधर जाता 

_है। क्योंकि “ 
भगति करत बिन यतन प्रयासा । संसृति मूल अविद्या नासा ॥ 
| (श्रीगोस्वामीजी) 
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इस प्रकार उक्त तीनों हृष्टान्तोंकी भाँति-इस जीवको 


हेरिभत्तिके बिना अत्यन्त कष्ट झेलने पड़ते हैं । किसी प्रकारे 
विश्राम व सुख नहीं प्राप्त होता है । क्योंकि 
श्रुति पुराण सद्ग्रन्थ कहाहीं । रघुपति भक्ति बिना सुख नाहीं।। 
हु (श्रीगोस्वामीजी) 
क्योंकि बिता इसके माया इसे अपनी ओर खींचकर अपना 
गुलाम बना लेती है। भक्तिके कारण मायाका वश नहीं चलता । 
र मोह न नारि नारि के रूपा। (श्रीगोस्वामीजी) 
` नहीं तो इस दुष्टमाया की प्रेरणासे जीवको अकल ठिकाने 
लग जाती है। इसीकी मोहिनी-कालमें फसकर यह कुटुम्बं, 
कबीले की सृष्टि करता है और उन्हींके लिए फिर हाय-हाय 
करता हुआ अंपना सारा-खून सुखाता फिरता है। इस तरह 
` अपने जीवनके मूल्य पर ही उनकी सम्हार करता है। यानी 
उनकी इच्छापृतिके लिए अनेकों घोर कष्ट उठाकर द्रव्योपाजेन 
करता है । उनको सन्तोषित करनेमें इसको सिरका. पसीना ऐड़ी 
तक लाना पड़ता है। इतमेसे भी पूरा न पड़ने पर कर्जा लेकर 
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शक्ति-भर उनकी इच्छापूति करता है। जिसको समय पर न | 


चका पानेसे अपमानित हो-होकर उपहासका पात्र बनता है। 
` इस तरह ये इसके चक्रमे फंसकर सारा-जीवन इंसीकी 


निवृत्तिमें व्यतीत कर देता है। जिसमे ये तो ये, भावी-जीवन भी _ 


बिगाड़ देता है। इस' समय इसकी दशा भांडके दूत जैसी हो 
जाती है । दूत भी बना तो भांडोंका। जब उसके मालिककी ये 
दशा है तो दूतकी तो राम ही जाने । अस्तु जैसे वह भांडका दूत 
अतिदैन्य अवस्थामें मारा-मारा फिरता है बही दशा इस जीवकी 
हो जाती है। काम, क्रोध, लोभ, मोहवश संसारमें तो मारा 


ee | 


|| 'ज्ञान-बैराग्यके) न खुल सके । साथ 


\ 
| 


इस तरह यह चारों आंखोंसे अन्धा हो 
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गारा फिरता ही है मरणान्तर भी कोई नहीं पूछता, ८५४ लाख 


्ोवियोमें वे धनीधो रीकी तरह कष्ट पाता हुआ फिरता रहता है। 
अज्ञानके वशीभूत हो जानेके कारंण इसके भीतर र 

ही मायाकी प्रखर-प्रतिभा 

ने इसके चमेचक्षु भी चकाचोंधित कर इसे अन्धा बना दिया । 
प गया। जिसके फलस्वरूप 
पह अपनी यात्रा आनच्दपूवक न कर सका और न भावी-जीवन 


को सुखप्रद बनानेका कोई प्रयत्न कर सका । यानी दोनों लोक 


| बिगाइकर रहे गया । 


श्रीस्वामीजी कहते हैं कि उपरोक्तानुसार अपने जीवनमें 


| श्रीसीतारामजीकः भजन-स्मरणकर उनके चरण-कमलोंमें अपना 


«० 


निवास स्थान न कर संकने वाले अज्ञानान्ध जीव अपनी संसार 
यात्राके बीच ही थककर रह जाते हैं और संसारमें ही पड़े रहते 


| हैं। अर्थात्‌ मोक्ष न प्राप्त कर ८४ लाख योनियोंकी ही हवा खाते 
| रहते हैं जिनकी दशा ठीक, नकदी, प्यादो ब चूनरीकी तरह 
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होती है । 

टिष्पणो-प्यादो ! मारवाड़ी बोलीमें प्यादो पहिंनानेका भी 
बोधक होता है । अतः यदि इस शब्दका अर्थ पहिनानेमें लेते हैं 
तो इस कुण्डलियाका भावार्थ निम्नलिखित होगा । 

(दा्ष्टान्त)--जैसे नकटी स्त्रीको बढ़िया घूनरी पहिनाई 
जावे तो भो उसे सुख नहीं मिल सकता । 

(दाषर्टान्त)--वैसे ही भक्तिरूपी नाकरहित जीवास्मारूपी 
नकही स्त्रीको नाना-प्रकारके सांसारिक सुंखरूपी चूनरी पहिना 
दी जावे तो उसे बह सुखशान्ति प्राप्त नहीं हो सकती क्योंकि 
काम, क्रोधादि तो इस शरीररूपी घरमें रहते हैं वे अपना 
मतलब साधते हुए अनेकों कष्ट देकर जीबका खून सोखते हैं और 


5 थ 
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थही बाहर निन्दा भी करवाते हैं कि अमुक व्यक्ति बड़ा लोपी 
क्रोधी व कामी है। इस तरह ये जीते-जी कष्ट देते हुए निन्दा भी 
करवाते हैं, मरणान्तर इस उपहासके साथ यहां छ भी 
के लिए न कर सकने के कारण ८४ लक्ष योनियोंमें आवागमनादि | 
के अनेकों कष्टदिलवातेहे। | he हो. | 
इस जीवकी योंही भांडके दूत जैसी दशा होती है कि उस / 
बैचारेको कोई टकाको भी नहीं पूछता । जब उसके मालिक की । 
कोई पूछ नहीं तो उस बेचारेको कौन पूछेगा । इसी तरह जीवको 
कामादिकका चेरा समझ लोक-परलोक दोनोंमें कोई नहीं | 
मानती ४ 5 उन ` | 
जरा विचार करनेकी बात है किं-इस मूर्खने अपने भीतर | 
नेत्रं (ज्ञान-वैराग्य) से यह न देखा, न विचार किया कि हमको 
किसका सेवक बनना चाहिए जिससे हमारी लोक-परलोक 
दोनोंमें पूछ हो साथ ही इन चमड़ेकी आंखोंसे भी न देखा, न । 
बुद्धिति विचार किया कि 'भांडदूतवत्‌ कुकर्मी, भगवत्‌-विमुख | 
| 
| 


मार्गमें ले जाने वालोंके आश्रय रहकर हमारी क्या दशा होगी। | 
इस तरह ये अज्ञानवश चारों आंखोंसे अन्धा होकर संसार-यात्रा | 
कोचल दिया। क्‍ 
अग्रस्वामीजी कहते हैं कि ऐसे युवा अन्धे जीव संसार-यात्रा 
के बीच ही, पग-पग पर ठोकरें खाते-खाते थककर रह जाते हैं। | 
अर्थात्‌ आवागमनमें पड़े रहते हैं । a र 


टिष्पणी-नकटी- देखिये, बया ही ठीक कह रहे हैं क्‍ 
बुद्धि बड़ी, चतुराई बड़ी, सुख सुन्दरता तन सों लपटो है | | 
धमं बड़ो, घर दाम बड़ो, करतूति बड़ी जगमें पलटी है। 
राज सभा सनमान बड़ो, अर इन्ब्रहुसे कछु नाहि घटी है। 


| 


[ १७९ | 


| तसो एक राम सनेह बिना,सानो सुन्दर नारि की नाक कटी है । 


| 


( श्रीतुलसीदासजी) 


टिप्पणी-धुबा-गटारहित अन्था अधबा आखोंका 


दोबलामात्र { 
जो दिन जाय अनन्दमें जीवनको फल सोय । 
जोवनको फल सोय अनन्द निधि उरमें धारे । 


मन्त्री ज्ञान विवेक अशुभ अज्ञान निवारे । 
| पदुम पत्र जिमि रहे काल सम विषय पिछाने । 


जग प्रपच सब झूठ सत्य सीतापति जाने । 
अग्र अजाके स्वाद ते त्रिपित न देखो कोय । 


| जो दिन जाय अनन्दमें जीबनको फल सोय ॥४४॥ 


! 
। 
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| निर्णयात्मिका, बुद्धि । निवारे 
| पत्ता। प्रपंचः= जाल, 


शब्दार्थं ज्ञान == बोध्च, जानकारी । विवेक=विचार, 
=दूर करे। पदुम पत्र-कमलका 


भम, बिस्तार । अजा+-माया, बकरा । 
त्रिपितन्‍-सस्तुष्ट । | 


भावार्थ--( हृष्टान्त)--श्रीस्वामीजी कहते हैं-जैपे संसारी 
पुडानन्दमें जो दिन च्यतीत होते हैं उसे लोग जीवनका फल 
समझते हैं । किन्तु लोकिक-आनन्द अस्थिर तथा अन्तमें दृ.खदाई 
टोनेके कारण सझ्चा-आनन्द नहीं कहा जा सकता, जो नि:सन्देह 
जीवनका फल हो सकता है । 


टिप्पणी--अब यह प्रश्न स्वतः उत्पन्न होता है कि तो वह 
आनन्द कौन-सा है ? जिसे सच्चा कहा जाय और जो जीबनकी 


| पफलताका द्योतक हो । क्योंकि 


॥ १८० ] | 
दको ही आनन्द कहते हैं। इस आनन्दका वर्णन 
।'आनन्दवल्ली ' के अष्टम अनुवाकूमें आया है। 


| 


 आविन्द-सु 
तैत्तिरीयोपनिषत्‌ 
सब प्रकारके सम्पूर्ण सुख-भोगने वाले एकमात्र चक्रवर्ती | 
राजाके सुख तक मनुष्यानन्दकी सीमा है । और इस सुखे १०० ।' 
गुणा ज्यादा सुखे एक अच्छे गायर्ककी होता है । ये सुख॑ ब्रह्मनिष्ठ f 
को भी प्राप्त हौता है और सौ उक्त गायकों की तरह देव गंधव ( 
का सुख होता है। ये सुख ब्रह्म निष्ठको भी होता है। ऐसे देव- । 
गंधवं सुखसे १०० गुणा पितरोंको होता है । ये सुख , 
ब्रह्मनिष्ठको भी प्राप्त होता है | ऐसे | पितरोंकें सुखे १०० गुणा | 
सुख एक आंजान-जान देवको होता हैं। मे युल ब्रह्मनिष्ठको भी * 
प्राप्त होता है। ऐसे सौ आजान-जान देवोंके समान एक कर्म | 
देवताको आनन्द होता है यह भी ब्रह निष्ठको प्राप्त होता है। | 
१०० कर्म देवताके आनन्द बराबर एक देवताको होता है। यह . 
ब्रह्मनिष्ठको भी होता है । Dee 
१००. देवौके समान १ इन्द्रको सुख होता हैं। यह भी । 
ब्रह्मनिष्ठको प्राप्त होता है। | Ste afr 
१०० इन्द्रोके बराबर १ बृहस्पतिको सुख होता । » - # ' 
१०० वृहस्पतियों ,, १ प्रजापति „ „7 #० > 
१०० प्रजापतियों ,, १ ब्रह्म . | De Do mi 
_(दारष्टन्ति)-वेसे ही जितने दिन अपने आत्मस्वरूपमें , 
स्थित श्रीआनन्दर्सिधु सीतारामजीको हृदयमें धारण किये हुए | 
यानी भजनम vi होते हैं वही सार्थक हैँ और वही जीवनका | 
सच्चा-आनरद है। | Ec EI 
इस तरह जो जीव श्रीसीतारामजीको हुदय-मन्दिरमे | 
पधराकर ज्ञान-वैराग्यरूपी हृदयनेत्रोसे उनका सदेव दशन . 


ARR, 
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है। साथ ही जो बोध और विचारको अपना मन्त्री बना 
त्‌ ज्ञान वह अशुभ-अमंगलमय मागेको उन्हीं द्वारा बचाता हुआ 
त दवारम कमलपत्रको तरह निलप अवस्थामें रहता है और जो 
यांतारिक क्षणिक-सुखोंको विषके समान जानता हुआ, संसारके 
|| वारे-प्रपंचको स्वप्नके समान झूठ, अनित्य व फोटक समझता है 
५ और केवल एक श्रीसीतारामजीको ही सत्य नित्य, मानकर 
३| उन्हींकी सेवामें जीवन बिताता है । वही अपने जीवनको सफलं 
| ब सुखमय बनाता हुआ अपने जीवनका यथार्थ आनन्द प्राप्त 
)| करता है । 
| श्रीअग्रस्वामीजी कहते हैं कि मायाके स्वादसे आज तक 
"| किसीको सन्तोष होता नहीं देखा गया, न सुना गया है । देखिये-- 
`| बुझे न काम अग्नि तुलसो कहुं विषय भोग बहु घी ते । (विनय) 
| अथवा ज्यों प्रति लाभ लोभ अधिकाई । (ध्रीगोस्वामीजी) 

अतः यह मानना ही पड़ेगा कि मायासे तृप्ति असम्भब है। 
क्योंकि मायाके जितने भो आकषितरूप हैं सभीमें ६९ का फेर 
!| है अर्थात्‌ सभीमें उत्तरोत्तर अधिक प्राप्तिकी इच्छा बनी ही 

रहती है । इसमें सन्तोषकी तो बात ही क्या है, इसके चित्र व 
नामके भी दशंन तक होना असम्भव है। 

अथवा श्रीस्वामीजी कहते हैं कि जेसे बकरीके गलेमें निकले 

हुए थनसे कोई संतोष प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि वह तो 
केवल देखने मात्रका है उसमें दूधकी आशा कहाँ ? वेसेही संसारी 
सुख सब देखने मात्रके हैं, अन्तमें दुःखप्रद हैं। साथही क्षणभंगुर 
हैं। इसलिए जो जीवन अपने यथार्थस्वरूममें स्थित श्रीसीतारामजी 
के भजनभावमें व्यतीत किया जाय वही जीवन सार्थक कहा जा 
सकता है और वही जीवन सफल है। 


` 
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िष्पणी--आनन्द निधि-आनन्दसिन्धु केवल परात्पर , । 
श्रीसीतारामजी ही हैं । देखिये-- प्रभु 
व्यापक एक ब्रह्म अविनासी | सतु चेतत घन आनन्दरासी। ' 
जो आनन्द सिन्धु सुखरासी। सीकरसे त्रेलोक सुपासी। ( 


जिस आनन्दाम्बुधि की एक बूंदके कतिपय कणोंसे तीनों £ 

लोकोंके सुखकी सृष्टि हुई है उस आनन्द-सागर के सुखके लिए 

वाणी विचारी क्या कहने का सामथ्यं रख सकती है ? जिसके | 

विचारमें मन, बृद्धि, चित्त थककर रह जाते हैं। जिसे वेद भी ' 

नहीं जानते । विशेष क्या 
शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुरान । 
नेति नेति कहि जासु गुण, करहि निरंतर गान ॥ 

र | (श्रीगोस्वामीजी) , 


f 
\ 


अतः उन्हीं आनन्दराशि परात्पर प्रभुको हृदयमें धारण कर | 
सदैव उनका चिन्तवन करना चाहिए । जो सर्वंश्रकारसे जीवको । 
आनन्दमय करने वाले हैं। जिन्हें अनुभवगम्य जानकर सन्त | 
महानुभाव निरन्तर भजते रहते हैं। 


_ अनुभवगम्य भर्जाह जेहि सन्ता पु (श्रीगोस्वामीजी) 


टिष्पणी--पदुम पत्र जिमि रहे-हमारे देशके अनेकों ऋषि 
महात्मा लोग, सृष्टिके आदिसे लेकर अब तक भी, इस बात पर 


"विचार करते चले आ रहे हैं कि मनुष्य-जीवनको कैसे सार्थक व 


सुखमय बनाया जाय । इसको खोजके सेकड़ों अनुभवोंसे प्रमाण 
हमारे आषंग्रन्थोंसे लेकर आजकलकी छोटी-छोटी पुस्तकों तकमें 
भरे पड़े हैं । जिसके अनुसार जीवन (निर्वाह)यापन करनेसे मनुष्य 
जीवन सफल हो सकता है। सभी संसारको मायाजाल कहकर 


ज्ज ती 


| जीवन सफल हो सकता है। साथ ही इस तरह 
| इभ्यलोकमें सुखी बन सकता है। 
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तत लाभ उठाते हुए, इससे सजग रह बचकर चलने बाला 
शास्ती बतलाते ह | ः 


श्रीस्वामीजी कहते हैं कि कमलके पत्तेकी तरह जगमें रहनेसे 
रहने वाला जीव 


जैसे कमलपत्र जलमें रहता हुआ भी जल-प्रभावरहित होता 


| है। जल उपे डुबो नहीं सकता यहाँ तक कि भिगो तक नहीं 


पाता। इसी तरह मायारूपी जल पर कमलपत्रके समान निर्लेप 
रहने वाला जीव न मायामें डूबता है न उससे भीगता है । 


माया ही सब दु:खोंकी खानि है। जिसके वशीभूत हो जीव 
दुःखमय बनता है। और जब उक्तानुसार मायाजालसे परे रहेगा 
तो इसमें सन्देह ही कया कि उसका जीवन सुखमय होगा । क्योंकि 
जब जीवन सुखमय होगा तो उसे अपने कत्तँव्यके विचारनेका 
भी शुभ-अवसर प्राप्त होगा और इसके फलस्वरूप वह भगवत्‌- 
भजन द्वारा जीवन सफल कर सकेगा । ऐसा करते हुए इस लोकमें 
तो वह आनन्दपूर्ण रहेगा ही, साथ ही आगे भी इसका फल प्राप्त 
कर सकेगा । संक्षेपमें दोनों-लोक बन जायेंगे। | 


यहाँ यह कह देना सरल है किन्तु आचरण द्वारा इसे धारण 
करना इतना सरल नहीं । उपाय तो बहुत ही उत्तम, प्रशंसनीय 
एवं आचरणीय है किन्तु इसमें | फिसल जानेका बहुत ही डर 
है अत: साधकको चाहिए कि वह सदेव हृदयको ओर देखता 
रहे । जिस प्रकार कमलपत्र अपने जलकी ओर वाले हिस्साकी 


कुछ भी परवाह न करके अपने भीतरी भाग यानी 


I ./!/!// अं 
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आकाशकी ओर बाले हिस्सेको नहीं डूबने देता । वेसेही जीवको | 
शरीरके ऊपरकी चिन्ता न करते हुए अपने हृदयकी चिन्ता 
रखनी चाहिए कि ये आकाश की तरह श्रीभगवानकी ओर ही. 
है कहीं इसमें मायारूपी जल तो नहीं आ गया। बस इस तरह | 
रहकर ही वह 'कमलपत्रके समान! रह सकता है। जो सदैव ' 
कल्याणकारी है-- | 

इक है है अर चूपरी पुनि लाड्‌ दो हाथ। 

पुनि लाडू दो हाथ गाथ हरिजन मिलि गावं । 

जीवत यश जग माह परम गति सो पुनि पाव । 

देव पितर नरलोक कोऊ बाधो नहि करई । 

अनन भजन गुरु गहित नित्त गोविन्द अनुसरई । 

'अग्रः उभय ताकी बनी है सन्तनके साथ। 

इक हव हवे अर चूपरी पुनि लाडू दो हाथ ॥४५॥ 


शब्दाथं--चूपरी -घीसे लिपटी हुई। गाथ=गीत, छन्द 
बाधौ=पीड़ा करना, दुःख देना। गुरु गहित=जिसे गुरु ग्रहण 
किये हुए हो व जो गुरु उपदेश देकर ग्रहण करनेको कहे, यानी | 
गुरुप्रदत्त । उभय=दोनों । अनुसरई=मानकर चलना। 


भावाथं-(हष्टान्त)-श्रीस्वामीजी कहते हैं कि जैसे अति | 
क्षुधित जीवके लिए एक-एककी बजाय दो-दो रोटियां हों । और 
वे खूब घीमें चुपड़ी हों । साथ ही दोनों हाथमें दो-दो लड़ड भी 
दिये जांय तो फिर उसके आनन्दको क्या कहना अर्थात्‌ उसकी 


खुशीका क्या ठिकाना ? ES 
(दाष्टन्ति)-वेसे ही यह क्षुधित. यानी अनेकों जन्मो 
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व्गमतके असह्य कष्ठोंकी सहता हुआ सुखके लिए लालायित 
yh मनुष्य शरीररूपी दो-दो रोटियां मिलीं । दूसरे धीसे 
बुपडी हुई यानी मनुष्य-शरीर भारतवर्षमें मिला । तीसरे लड्ड 
दोनों हाथोंमें मिले यानी सत्पुरुषोंका सत्संग भी प्राप्त हुआ 
अथवा भजन करनेका सर्वेसुविधा वाला सुअवसर प्राप्त हुआ । 
अब ऐसे शुभयोगका लाभ उठाकर इस जीवको हेरिभजन-कीर्तन 
करते हुए जीवन-सफल करना चाहिए । साथ ही उक्त क्षुधितकी 


तरह भली प्रकार लड्डूका उपभोगकर आनन्दित होना चाहिए। 


इससे उसके (जीवके) जीते-जी संसारमें उसकी कीति होगी । 
मरणान्तर परमगति प्राप्त होकर उसका जीवन सफल होगा । 
क्योंकि जो अपने गुरुप्रदत्त मागेका अनुसरणकर, नित्यप्रति बड़े 
्रेमपूवक श्रीरामजीका भजन करता है उसको. कोई भी (किसी 
लोकका वासी क्यों न हो)हानि नहीं पहुँचा सकता अथवा उसको 
कोई भी त्रितापजन्य गजबी चोट-चरपेट नहीं लग सकती । 


'श्रीअग्रस्वामोजी कहते हैं जो उपरोक्तानुसार भगवत्‌-भजन 
करते हुए केवल अपने गुरु-मार्ग पर ही निर्भर रहता है। उसकी 
सब प्रकारसे ही बन जाती हैं। उसको संसारमें सन्तसङ्गसे भी 
बड़ा आनन्द प्राप्त होता है, साथही परलोकमें भी सुन्दर फल 
पानेकी आशा रहती है । उसके दोनों हाथोंमें लड्डू रहता है। 


टिष्पणी--परमगतिः=मुक्ति-मुक्ति ९ प्रकारको कही हैं 
सालोक्य, सारूप्य, केवल्य, सामीप्य ये चारो प्रकारको मुक्तियाँ 
भगवत्‌-भक्तको सहजमें ही प्राप्त हो जाती हैं।. 


. अं 
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राम भजत सोइ मुकुति गुसाई । अनइच्छित आवे बरिया३ 


जिमि थल बिन जल रह न सकाई। कोटि भांति कोउ करे उपाई । 


तथा मोक्ष सुख सुन खगराई। रहि न सके हरिभक्ति बिहाई। | 


अस विचारि हरिभक्त सयाने। मुक्ति निरादरि भक्ति लुभाने॥ 
भगति करत बिनु जतन प्रयासा । संसृति मूल अविद्या नात्ता॥ 
re - (श्रीरामचरितमानस) 


अतः भक्तिके सम्मुख, मुक्ति बेचारीका क्या मूल्य, जिसे जीव 
शरीर रहते-रहते ही सत्संग द्वारा सहजमें ही प्राप्त कर लेता 
है । जिसका आनन्द प्राप्त करता हुआ जीव शरीर रहते-रहते 
जीवनमुक्त हो जाता है। अब बतलाइये वह भक्तिको छोड़ क्यों 
मुक्तिका आदर करेगा । - 
` ` दूसरे बिना भक्तिके मुक्तिका ठहरना ही मुश्किल है और 
मुक्तिकी भक्तको परवाह नहीं रहती। इस तरह भी भक्ति 
उच्चकोटिकी ठहरती है। अतः अब आपही बतलाइये कि भ्त 
मुक्तिका निरादरके सिवा और कर ही क्या सकता है। 


कहनेका सारांश ये है कि भक्तको भगवतुनाम-कीर्तन करते- 


| 
| 


| 


न 
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= 
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करते ही सब मुक्तियां बिना बुलाये व बिना इच्छाके ही प्राप्त 


हो जाती हैं जिसे ज्ञानी सारा-जीवन नष्ट करते हुए भी बड़ी. 


कठिनतासे प्राप्त कर सकते हैं। यदि कोई विघ्न न पड़ा, नहीं 
तो कई जन्म टापते ही रहते हैं। और अनेकों कष्ट सहते हैं। 
किन्तु भक्तिका क्या कहना हैं। अभी नाम-कीर्तन, भाव-भजन 


प्रारम्भ कीजिये किचित्‌ समयमें ही बिना किसी दूसरे उपायव 


कष्टके साथही निविघ्न आपको मुक्तियां प्राप्त हो जायेंगी और 
शरीर रहते-रहते ही आप जीवनमुक्त दशामें संसारमें विचरने 
लगेंगे । धन्य हो भक्ति-महारानी, आपकी जय हो । 
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टिष्षणी--देव पितर नरलोक कोउ बाधौ. नहि करई-- 
्रगवानका भक्त समझ, न देवता, न पित्र कोई भी क्लेश नहीं 
देते और न दे सकते हैं फिर संसारी-जीबोंकी तो बातही क्या है। 
दबकी चाप सके कोउ तासु । बड़ र 


खवार रमापति जासु ॥ 
जो अपराध भक्तकर करई। राम रोष पावक सो जरई॥ 


(शरीगोस्वामीजी) 


साथ ही जिस हृदयमें रामराज्य होगा । वहाँ भला सांसारिक 
त्रिताप ठहर सकता है, कदापि नहीं, अत: भक्तको किसी भी 
प्रकारका जरा-सा भी कष्ट पहुँचानेकी किसीकी भी हिम्मत नहीं । 
देहिक देविक भौतिक तापा । रामराज्य काहू नाह व्यापा ॥ 
अतः रामभक्त देखकर सभी भयभी 


उसकी त होते हैं साथ ही 
की बुद्धिकी प्रशंसा करते हुए उसको धन्य मानते हैं ।. OE 


ना सहदेशो रूखरा ना परदेशी लोग। 
ना परदेशी लोग विमुख सन्तन धन धामे । 
कूकर त्वचा कपुर बंधो उत्तम केहि कामे। | 
हरि दासनकी कुटी माँगि माधूकरि लावे। 
भक्तनको विश्राम मिले मंगल यश गावे । 
“अग्र! कहै वा ठौर पर वारी सुरपुर भोग। | 
ना सहदेशी रूखरा ना परदेशो लोग ॥४६॥ 
शब्दाथं-ना सहना सह (असहायी) अथवा नष्ट हो 
जाय । रूखरा = छोटे-छोटे वृक्ष । माधूकरी=बना-बनाया यानी 
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पका हुआ अन्न, भोजन । बारी=न्यौछावरि । कुटी = स्थान, 


झोपड़ी । विश्राम =ठहरना, आराम-- 

भावार्थ- (हऽटान्त) _श्रीस्वामीजी कहते हैं। जेसे अपने 
देशके छोटे-छोटे वृक्ष जो दूसरोंके काम न आवे और न परदेशी 
जो दूसरोंको किसी तरह मदद न दे सके। व्यर्थे है उनका नष्टं 
होना ही अच्छा है । 

(दा्षर्टान्त)--वेसे ही सन्त-साधुओंके कायेंमें न आने वाला 
धनधाम भी व्यर्थं है अथवा नष्ट ही होनेको है । क्योंकि 

सो धन धन्य प्रथम गति जाकी । (श्रीगोस्वामीजी) 


बँधे हुए उत्तमसे उत्तम 


यह ऐसा धनधाम कुत्तेके चमड़ेमे 
है । किसी दूसरेके काम 


कपूरकी तरह है जो व्यर्थं ही नष्ट हुआ 
का नहीं । | 
ऐसे धनधामसे तो बेचारे गरीब भगवतूभक्तोंकी फूस-फासकी 
कुटिया अच्छी हैं जहाँ वे मधुकरी माँगकर लाकर साधु-सेवा 
करते हैं । जहाँ सन्तोंको आराम मिलता है और जहाँ वे सन्त 
लोग भगवानका यश-कीतंन आनन्दपूर्वंक करते हुए रहते हैं। 


श्रीअग्रस्वामीजी कहते हैं कि ऐसी जगह पर हम इन्द्रपुरीका 
भी वैभव न्यौछावरि करते हैं | यानी इन्द्रपुरीको भी कुछ नहीं 
समझते हैं क्योंकि वहाँ यह सुख आनन्द कहाँ । देवता भी ऐसे 
स्थानमें निवास करनेको तरसते रहते हैं । 

सारांश यह कि अपने स्वार्थेमें लगाया हुआ धन व्यर्थे ही 
नष्ट हो जाता है । बही दूसरोंके लिए खच करनेमें सुकृतका रूप 
धारणकर लेता है। जो इस समय शरीर रहते हुए यश और 
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| आनन्द सुखंभोग प्राप्त कराता है। क्योंकि धन तो 
किसी तरह खर्च ही हीनेको है। खाया जाय या खिलाया जाय 
| गरा रखा जाय । खानेसे व्यर्थ ही क्योंकि वह तो स्वार्थमें लगाया 
| गगा। रखा जाय तो और भी खराब, न स्वयं उसका उपयोग 
| क्र सके करा सके रखा-रखा ही मरनेके बाद किसीने ले 
लिया। ये भी बिल्कुल व्यर्थे हुआ। मरने पर तो सकी माया 
बेकार ही है। अस्तु दूसरोंके हितार्थ खचेमें ही भलाई है जिसका 
मुख बही जान सकता है जो करता है। इसीसे महानुभावोंने इस 
बिषयोमें यह अनुभव किया-- 

पानो बाढ़ो नावमें घरमें बाढ़ो दाम । 
दोनों हाथ उलीचिये यही सयानो काम ॥ 
आपु आपु कहं सब भलो अपने कहूँ कोय कोथ । 
तुलसी सब कहूँ जो भलो सुजन सराहहि सोय ॥ | 
एवं परोपकाराय सतां विभूतयः’ आदि सिद्वांतोंके अनुसार 
ही कार्य करना श्रेयकर है। अन्यथा देशी छोटे-छोटे वृक्ष व 
परदेशी लोग जो किसीके काम नहीं आते उसी तरह सब बेकार 
है, अस्तु । | 
जो आपुहि न सुहाय सो परको नाह इच्छिये । 
सोपर को नहिं -इच्छिये कह्याणहुँ सोई पावे । 
शास्त्र वेद पुराण सन्त मुख सन्तत गावे। 
` विषयरहित हरिभजन सो तो थोरो ही नीको । 
'अग्र' सयानप है यहै गुरुजनन' प सिच्छिये । 
जो आपृहि न सुहाय सो पर को नहि इच्छिये ॥४७॥ 


RR, 
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शभ्दार्थ--आपृहिं= आपको, खुद। परको=दूसरोको 


इच्छिये = इच्छा करता, विचारना। कत्याणहँ=सुख शान्ति 
प्राप्त करता । विषयक विषय सम्बन्धी । कुञ्जर हाथी 
शौच=-पवित्रता, स्तान वगेरह्‌। सयातप==चतुरता । 


भावार्थ--(हष्टान्त)-श्रीस्वामीजी कहते हैं कि जो बस्तु 
आपको स्वयं अच्छी न लगे उसको दूसरेको दैनेकी इच्छा न 
करनी चाहिए। क्योंकि ऐसे देनेसे- क्या लाभ है । जबकि लेने 
वालेका चित्त प्रसन्न न हो जाय । दातीका तो तभी त कल्याण 
होगा जबकि वस्तु प्राप्त होते ही लेने बाला मुदित हो जाय। 


इसी बातको सभी शास्त्र, वेद, पुराण, सम्तादि अपने मुखसे 
सदैव कहा करते हैं कि दान वही सफल है व कल्याणप्रद है जिसे 
प्राप्तकर लेने बालेका चित्त प्रसन्न हो, हृदयसे सुखी हो जाय । 


. क्योंकि जिस प्रकार हाथीके स्नान थोड़ी ही देर बाद अपने 
शरीर पर धूल डाल लेनेके कारण व्यर्थ हो जाते हैं। वैसे ही 
विषयी-जीवके समस्त पुण्य, ब्रत, तपादि फिर विषयमें प्रवृत्त 
होनेसे फीके पड़ जाते हैं यानी विशेष लाभप्रद नहीं होते हैं । 


श्रीभग्रस्वामीजी कहते हैं कि इसीलिए निष्काम-विषयवृत्ति 
रहित--थोड़ा भी भगवत्‌-भजन विशेष लाभप्रद है। जिसके 
लिए चतुर, बुद्धिमानोंका यही काम होना चाहिए कि वे 
श्रीसद्गुर शरण होकर उन्हींकी आज्ञानुसार उनके बतलाये हुए 
मार्ग पर पूर्णतया निर्भर होकर संसारमें अपना जीवन व्यतीत 
करे। साथ ही सदेव उन्हीं बस्तुओंको दूसरेके हितार्थ दें जो 
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| कवाममें अच्छी तरह आवे। जिन्हें प्राप्त कर वे स्वयं 
पते प्रसन्न ही जाये 


इर की कहें देखिये पायन तर की देखि। 
पायन तर की देख बात जिन करे पराई। 

| आन जरो कोउ बरो राखि उर जरतो भाई। _ 
| सारहि राखत सती सुनी नाहि राखत पारो। | 
शठ ! जरतो जग जान हृदय हरिपद पुनि धारो । 
'अग्र' असद आलाप तजि हरिगुण हृदये पेखि। - 
इंगर की कहं देखिये पायन तर की देखि॥४दा। 


| शब्दाथ-ड्ंगर=पहाड़ी। सारहि=तत्वको । सुनी =: 


 स्वरणेकार। पारो=पारा धातु विशेष । असद =झठ। आलाप== 
बातचीत । पेखि=देखकर । 


भावाथ-(हष्टान्त)श्रीस्वामीजी कहते हैं कि हे.जीव ! 
| पहाड़ पर लगी हुई अग्निको. क्या देखता है। पहले जरा अपने 
| तले लगे हुई आगको तो देख ले। | 


(दार्ष्टान्त )-_अर्थात्‌ हे मूढ़जीव ! दूसरोंके अवगुणोंको क्या 
इढ-ठूढकर निकालता है । जरा पहले अपने अबगुणोंको तो देख 
ले कि तेरे शरीरमें कितने भरे पड़े हैं। | 


अभी दूसरेके अव्रगुणोंकी बात मतकर। तुझे किसीसे क्या 
मतलब है । चाहे जो जेसा हो। है भाई ! अभी दूपरेके जलने 
बरने पर कोई विचार न करते हुए स्वयं अपने हृदयको जलाती 
हुई त्रितापाग्निसे अपनेको तो बचाले तब कहीं दूसरे की बात 
के रना । १; 
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` जिस प्रकार पतित्रता स्त्री अपने पति-वियोगमें पतिके साथ 

ही अपना-शरीर जलाकर, प्राण-त्याग अपने पिब्तरूप सारक 
प्रहण करती है। जैसे स्वर्णकार अपनी घरियामें सब मेलको 
जलाकर साररूप सोना-चाँदी वगैरह धातुयं ग्रहण करता है। 


ही -  -स 


शीक उसी प्रकार इस समस्त संसारको विषयाग्निमें जलता | 


जानकर साररूप, श्रीभगवत्‌-भजन करके, श्रीभगवानके सवैसुख 
प्रदाता चरण-कमलोंको ग्रहणकर, है मूढ़े ! (जो बार-बार चेताने 
पर भी नहीं चेतता मूख) अपने हृदयमें धारण कर । 


श्रीअग्रस्वामीजी कहते हैं कि उपरोक्तानुसार संसारको सर्वथा 
भ्रमवत्‌ समझ उसके विषयमें झूठी बकवाद मत कर।अपने 
जीवनके संमयमें, अपने अवगुणोंको देख झूठका त्याग करते हुए 
श्रीसीतारामजीके सुन्दर गुणानुवादोंको हृदयमें धारण कर उन्हीं 
का भजन करते हुए उनकी कृपाबल पर पूर्ण निर्भय रहकर 
उन्हींको बाट देखता रह । Fw 


टिप्पणी--पायन तरकी देखि--अपने पैरके नीचे देख पानी | 


अपनी दशाकी ओर विचारकर कि तुझे क्या करना चाहिए, औरं 


तू क्या कर रहा है? तू स्वयं काम, क्रोधादिरूपी विषयाग्निमें 


जल रहा है। इसके लिए तो तू कुछ नहीं कह रहा, दूसरोंके 
लिए जल्दी कह॑नेकी तेयार हो जाता है । देखिये-- 
अपने तलेकी आग सूझै नहीं मूरख को, 
दूसरेसे कहत तेरे सिर पर बरतु है। (श्रीसुन्दरदासजी) 
साथ ही तू स्वयं कालाग्निमें जल-जलकर मर रहा है ओर 


दूसरोंकी मृत्यु पर शोकादि प्रकट करता है। ज्ञात नहीं कि मैं 
भी तो उसी निष्कर्ष पर जा रहा हैँ । आदि अत: 


व — 
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जो देखन में चला बुरा न देखा कोय । 
जब दिल खोजा आपना मुझ सा बुरा न कोय ॥ 
(लोको क्तिसे) 
ऐसा समझ बुरेसे बुरेको भी अपनी कृपासे अच्छेसे अच्छा 


हर देने वाले प्रभुका स्मरण कर, ज्यादा बकवादसे क्या मतलब- 


जेहि सुमरत भे 'भांग' ते 'तुलसी' तुलसीदास । 
(गो० श्रीतुलसीदासजी) 
टिप्पणी -सुनी नहि राखत पारो--ऐसा देखा जाता है, कि 


| द्वणकार जिस समय किसी धातु पर सोना-चांदी चढ़ाना चाहता 


ee Cul 
है... 


॥| 
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| है तो वह पारेके द्वारा ही चढाया करता है। जिसमें गर्म करते 
| ही पारा उड़ जाता है ओर सोना व चांदी यथारुचि चढ़ जाती 


है। कहनेका मतलब यह है कि स्वर्णकार भी सारग्राही है कि 
वह सोने-चांदीको शुद्ध करते समय भी अनेकों धातुओंको घरिया 
में डालकर सोने-चांदीके साथ पिघलाता है और अन्तके केवल 


शुद्ध सोने-चांदीको लेकर सारी-धातुओंको जला देता है । अस्तु- 
नतीजा==फल | 


बनिक हाट बेठन न दे कह टुक तोसो तोल । 
कह टुंक तोसो तोल गांठि गत हाथ न लेखो । 
ठृदृत बन-बन ठांव आरवल सुधि नाहि पेखो 


काल चाल कछु अवर याहि कछु ओऔरहि भावे। - 


अपनो कियो न होय होइ जो राम सुहाव। 
अग्र' अधिक घट राम रचि निज स्वासा हरिबोल । _ 
बनिक हाट बेठन न दे कह दुक तोसो तोल ॥४६।१ 
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शब्दार्थ-तोसो 
धुहावे= अच्छा लगे । अधिक धट=ज्यादा कम, अबर=धौर | 
भावाथ-- ( टृष्टान्त ) श्रीस्वामीजी कहते हु कि जेपे 
बनियां तो उसे बाजारमे बैठने तक नहीं दे रहा है और वह 
उससे जरा ज्यादा तौलगेके लिए कहैं, साथ ही यह कहें कि देखो 
उण्डी ठीक तरह पकड़ो इत्यादि । इसके र पासमें पैसा 
भी न हो। तो बतलाइयें कि किंतनी गी व हास्यास्पद 
बात है। , ne 
(दार्ष्टान्त) वैसे हौ जगतुरूपी बाजार बनियांरूपी 
ईश्वर तो जीवको बाजारमें बैठने तके नहीं दे रहा है यानी 
जीवनका तो कोई ठिकाना नहीं और जीव कह रही है कि 'जरा 
ज्यादा तौलिये' डण्डीको यों क्यों पकड़ा यों पकड़िये इत्यादि । 


अर्थात्‌ हैं ईश्वर ! ऐसाकर दीजिये, वैसाकर दीजिये, याँ हो जाय, | 


यों हो जाय यानी कई मनोरथ करता है। साथ ही धर्म-कर्म, 
(सुकृतरूपी) पूंजीमे रहित है। यानी पासमें कुछ द्रव्य भी नहीं 
है और कर्तव्य भी कुछ नहीं है। तो बतलाइये कि जीवका ऐसा 


करना व ऐसी करनी व ऐसी बातें सोचना कितना हास्यास्पद. 


व बेतुका है। उसके ये मनोरथ केसे पूर्णे हो सकते हैं। 

इस प्रकार जीव अपनी अवस्थाका कुछ भी विचारन 
रखता हुआ, अनेकों बड़े-बड़े मकानोंको, खोज-खोजकर बनवाने 
की कल्पना करता है। जैसे यहाँसे कभी न जाना हो। यह 
नहीं देखता कि छिंन-छितमें जीवन धट रहा है । 

इस तरह कालकी तो ये चाल इस पर चल रही है। 
जिसकी इसे जरा भी चिन्ता नहीं, इसकी चिन्ता इसे होना 
आवश्यक ही नहीं बल्कि अनिवाये है। इतने पर भी इसे संसार 


=संतोष वाला, भधिक। टुक=जरा। | 


| 


rr न रा 


Fe 
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लग रही है | अर्थात्‌ अपनी चालसे बाज नहीं आंता। 
| ही एक बड़ा-आश्चर्य है । कि 


थे यह नहीं विचार करता कि यहाँ अपना किया तो कुछ 
होना नहीं है। होता तो वही है जो प्रभुको अच्छा लगता है। 
| वकर भी मैं क्यों इसका झंझट करता हूँ ।' 


होइ है सोइ जो रास रचि राखा । (श्रीगोस्वामीजी) 


श्रीअग्रदासजी कहते हैं कि यदि जीवको श्रीसीतारामजी 
| अपने परम हिंतचिन्तनसे लगने लगें तो उसको अघट-घटनायें 
| भी सुघट हो सकती हैं । यानी असंभव, संभव हो सकता है। 
| अथवा जो कुछ कम ज्यादा होना चाहिए था बह तो शरीप्रभुकृपा 
| भेपहले रच दिया गया है 4 ... : - `. 


ऐसा समझ हे जीव ! तू व्यर्थे व्यौहारोंमें अपने जीवनको 
च्यर्थं न खो दे । अपने अमोल-जीवनके प्रति स्वाससे श्रीसीताराम 
नाम बोल खे । जिससे तेरे सब मनोरथ सहजमें हो पूर्ण हो 


जायेंगे १ 


-टिष्पणो--'अग्र' अधिक घट रामं रच निज स्वासा हरिबोल- 
श्रीस्वामीजी सब सिद्धन्तोंके अतिरिक्त एक और ही बात 
बतलाते हैं कि हे जीव तू अधिकतर अपने हृदय-मन्दिरमें - 
(घट) में श्रीरामरूपकी रचनाकर और जंब तक दममें दम 
रहे स्वास-स्वासके साथ नांम-स्मरणकर । अर्थात्‌ श्रीसीतारामजी 
का ध्यान करते हुए उनके नामका जप कर। इससे तेरा मन 
भी स्मरणमें लगेगा । साथ ही जप सिद्ध भी जल्दी होकर तेरे 
भनोरथ सिद्ध होंगे । i F 
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महतौ करे बधावनो गांव परे उर झार। . 
गांव परे उर झार अजाकी यही सुहा । 
तकत रहे अवकास अप्‌ जो छिद्रहि पावे। 
जो कोउ हतो मुमुक्षु कुपथ ते भयो वियोगी । 
इन्द्रियजीति अपथ कुमति डारे जनुरोगी। 
 'अग्न' जे हारजन ऊबरे तिनके राम अधार । 


महती करे बधावनो गांव परे उर झार ॥५०॥ | 


शब्दा्थ्‌-महँँती ==गांवके मह॒तों की स्त्री, माया, प्रकृति। 
अवकास<=मौका, छुट्री । बधावनो=मंगलोत्सव । उर झार= 
भइभडी, खलबल, उजार। अजा--्माया, बकरी । तकत= 
ध्यानपूवेक देखना । मुमुक्षु==मोक्ष चाहने वाला । उबरे=उबल 


गये, निकल गये । इन्द्रियजीति=वेराग्यवान, इन्द्रियोंको जीतने | 


वाला । 


भावाथ--(दृष्टान्त) श्रीस्वामीजी कहते हैं कि जैसे महतों की _ 


E 


स्त्री कोई मंगलोत्सवं (नाच-गान, खान-पान आदि पंचविषय 
युक्त) करती है तो गांवके लोगॉके खलबली मच जाती है।वे | 


सब उसके यहाँ अपनी-अपनी मान-मर्वादायुक्त उस मंगलोत्सव 
का आनन्द लैने चले जाते हैं। चाहे खुशीसे जावे, चाहे स्वयं 
उससे आकषित होकर, चाहे व्यौहार ही भेंटने जायें किन्तु जाते 
अवश्य हैं । क्योंकि उसके गाँवमें रहना है अत: विरोध कैसे कर 
सकते हैं। चाहे घरके जरूरी कायं रह जावें किन्तु उसके यहाँ 
जाकर व्यौहार व कार्य साधने ही पड़ते हैं । 

(दाषर्टान्त)-वेसे ही प्रकृति (मायारूपी) महँती अपने 
मनोहर प्रकृतिमयी (पंचविषययुक्त सुन्दरः हृश्य, सुरीलीतान, 


कि . . अब 
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| वेदर सरस व्यंजन, अच्छे-अच्छे वस्त्राभूषण, सुगंधादि तथा 
“अचछे उपभोगादि मङ्गलोत्सवसे शरीररूपी गांवमें खलबली 
दतर कर देती हैं जिसके कारण गांवके गांव उससे आकर्षित 
आनन्द लेने, व्यवहार चुकाने अथवा किसी न किसी तरह 
इसके यहाँ आते हैं और उससे सम्पकं स्थापित रखते ही हैं। 
क्योंकि यदि ऐसा नहीं करते तो फिर कहाँ रहेंगे, साथ ही 
द्रापाररूपमें अपना तन-मन-धन देकर उसका कार्य साधते हैं। 
इस प्रकार मायाको जीवोंका अपनी ओर आकर्षित कर 
उनका,तन-मन-धनरूपी जीवन लेना ही अच्छा लगता है और 


| ये सदैव ही अपने उक्तकार्य साधनेका मौका ही देखती.रहती है 


और इसी तरहसे पंचविषयक उत्सवादिसे जीवके मनको अपनी 
ओर खींचकर वश कर लेती है। जिसके प्रभावसे मुमुक्ष भी 
अपने कत्तेव्यको भूलकर भगवानसे विमुख हो जाते हैं । अर्थात्‌ 
उनको भगवानके जानने की इच्छा नहीं रह जाती । वे मायाले . 
आनन्दके लिए लालायित होकर, इस कुमागंके विरही हो जाते 
हैं। सदेव इसकी प्राप्तिके लिए ही प्राणपनसे प्रयत्न करते हैं । 
इसी तरह इन्द्रियोंको अपने वशमें रखने वाले भी इसी मायादेवी 
के प्रभावसे कामी हो जाते हैं। जैसे कुपथ्यसे रोगीका रोग और 
बढ़कर ज्यादा दुःखदाई हो जाताहै। | 

श्रीस्वामीजी कहते हैं कि इस मायासे तो केवल वही भक्त 
निकल सकते हैं जो भगवानरूपी महतोंकी ही जप लेकर इस. 
कृति (मायारूपी ) महुंतीके उत्सवमें सम्मिलित नह होते ओर 
इस तरह मायाकी परवाह न करके संसारसे विरक्त रहकर 
भगवतृशरण गह. आनन्दपूवेक जीवन सफल करते र | श 

व कि माया स्वभावतः जावको भगवान 
की ल्ल्य ३ कै बाच नहीं बनाने देती । अतः राजा 


[७४४ . 
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जीवको उचित है कि विवेक, वेराग्य द्वारा इसके फटके कन्ने 
अधिकारमें न आकर भगवतू-भक्ति करके भगवान की सामीप्यता! . 
प्राप्त करे । 
बहुत गई थोड़ी रहो थोड़े में हूँ चेत। | 
थोड़े में हूँ चेत अमल छूटत श्रम थोरे, 
मारग विषय विसार सड़क सीतापति ओरे। : 
दो घटिका में अंग भूप गोविन्द पद पायो। 
दुर्मति तजि पिगला श्याम हरि सेज बसायो। | 
` 'अग्नः आलकस जनि करो हरि भजिबे के हेत। | 
बहुत गई थोड़ी रही थोड़े में हूँ चेत ॥५१॥ । 
शब्दार्थ-चेत =सावधान हो । अमल=मादक वस्तु। ' 
हेतु=लिए। ओरे=ओर की | दुरमेति=बुरी बुद्धि। 
_ भावार्थ (दृष्टान्त) जैसे सुबहका भूला शामको- घर आ 
जाये तो वह भूला नहीं कहलाता । इसी बात पर ध्यान देते हुए 
श्रीस्वामीजी. कहते हैं .कि हे जीव ! तूने अपनी सारी-पूंजी यानी 
पंजीका बहुत-सा भाग व्यर्थं कर दिया है। अब थोड़ा-बहुत जो 
बचा है उसीका सदुपयोग कर । अब भी सावधान हो जा, अभी 
कुछ नहीं बिगड़ा अभी मौका. है कि वह सारी गई हुई पूंजी | 
सार्थक हो सकती है। | | 
(दाष्टन्ति)-सारांश ये है कि हे जीव ! तुने अपनी सारी 
पूंजीरूपी उम्र (क्योंकि जीवनको कोई ठिकाना नहीं कब अन्त 
हो जाय, इसलिए सारी अथवा बहुत-सा भाग) योंही विषयमें 


> 


फंस व्यर्थ खो दिया हैं किन्तु अब भी कुछ नहीं बिगड़ा । अब भी 
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सावधान होकर इस बचे हुए समयमें ही सारे-जीवन 
i ही थोड़े परिश्रमसे, अपनी इस विषयरूपी मादक-वस्तु 
हण की आदतको त्यागकर सफल कर सकते हैं । 


अतः मेरी कही मान लो इस विषय की गलीको छोड़कर, 
पतितपावन श्रीसीतारामजी को ओर की सड़क पर चले जाओ । 
रास्ता बहुत ही सुगम तथा सुखप्रद है। क्योंकि ये बड़ी ही 
इत्दी ध्येय तक पहुँचाने वाला है। | 

देखो ! इसी मागेसे चलकर पराक्रमी श्रीअयोध्या-नरेश 
बट्वाङ्गजी महाराज २ घड़ीमें ही अपने निदिष्ट स्थान पर 
पहुँच, निजस्वरूपको प्राप्त हो गये हैं। इतना ही नहीं महा- 
दुराचारिणी पिंगला नामक वेश्या भी जगत्‌ आशारूपी विषय 
मागेको त्याग इसी रास्तेसे चलकर अपनी शेष आयुमें ही भगवान 
श्यामसुन्दरजीसे मिल अपने सारे-जीवनको सफल कर सकी है। 


इसलिए श्रीअग्रस्वामीजी कहते हैं कि इन्हीं सब बातोंको 
विचारकर हे जीव ! किसी बात की जरा भी चिन्ता न करके, 


श्रीभगवानके भजन करनेमें आलस न करके, सावधानीसे. अपने 


जीवनको सफल करो । “बीती ताहि बिसार दे आगे में चित देय 
के अनुसार जिसके लिए कुछ भी नहीं हो सकता उस गुजरे हुए 
का विचार मत करो । शेष-जीवन ही' सारे-जीवनको सफल 
बनाने के लिए पर्याप्त है। अतः इसमें बड़ी सावधानीसे भगवान 
का भजन करो । | 


टिप्पणी -अङ्गनप-महाराज खट्वाङ्गजी । श्रीगङ्गाजी _ 
और श्रीसरयूजीके मध्यदेशको अङ्गदेश id हैं। अतः इस 
देशका राजा अङ्जनप कहलाया । इस देशमें प्राचीनकालसे 
इक्ष्वाकुवंशी राजा ही राज्य करते चले आये हैं। उन्हींमें एक 
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रद्वा ङ्गजी हुए जिन्होंने २ घड़ीमें ही निजस्वरूप प्राप्तकर. 


भगवत्‌-प्राप्ति को । 


ये महाराजा चक्रवर्ती राजा हुए, इनके पिताका नाम्न. 


महाराज विश्‍वसह था। महाराज खट्वांगजी बड़े प्रतापशाली . 
एवं अति अजित थे। देवताओंकी प्राथना पर उन्होंने राक्षसोंका . 


बध किया था। जिस पर देवताओंने प्रसन्न होकर मनमाना 
वरदान माँगनेको कहा, तब राजाने कहा-अच्छा यदि आप मुझे 
कुछ देना -ही चाहते हो तो ये बतलाइये कि मेरी मृत्युमें अब 
कितना समय बाकी है। तब उन्होंने कहा कि बस ! अब आपकी 
केवल २ घड़ी आयु शेष है। ऐसा सुनकर वह शीघ ही उनहींसे 
विमान माँगकर श्रीअयोध्याजी आये और अपने सब राजपाटको 
त्यागकर श्रीभगवानकी शरण होकर उन्हींके ध्यान-स्मरणमें 

तल्लीन होकर निजस्वरूपको प्राप्त हो गये । इस तरह भगवतू- 
प्राप्तिके साथ अपने भावको प्राप्त हो गये । 


पिद्गला-यह विदेहनगरमें रहने वाली एक वेश्या थी जो 
अपनी वेश्यावृत्ति करते-करते बहुत धनाढ्य हो गई थी यह धन 
की बड़ी लालचिनी थी । इसकी धनकी अभिलाषा बढ़ती ही जाती 
थी । एकदिन उसने अपने दरवाजे पर एक नगाड़ा रखवा कर 
संकेत किया कि 'जो धनी आकर जितने डंके इस नगाड़े पर मारे 
वह धनाढयपुरुष रातको मेरे पास आकर उतने ही हजार रुपये 
मुझे दे ओर आप अच्छा सिंगार वगेरह कर अपनी चित्रसारीमें 
पलङ्ग वगरह सब अपना ठाटबाट बनाकर उस महाधनीकी बाट 
देखने लगी और शामसे ही दरवाजे पर बैठ गई । 


कई i ॥ पी रास्तेसे आये, गये । वह आते हुए धनीको 
देखकर अर्थको इच्छा करती और जब वह निकल जाता तो और 
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कर अधिक धनकी आशा कर रुक जाती । इसी तरह वह कभी 
पतर कभी बाहर आती-जाती । होते-होते आधी-रात व्यतीत 
गई । 
इस समय धन आशासे उसका चित्त दीन हो गया था | 
ष सूखने लगा था। इस चितित अवस्थासे उसे एकक्षणमें 
बराय उत्पन्न हो गया और वह अपने आपे कहने लगी । 
| बह्‌! मैने बड़ी भूलको कि लोभके वश हो मैंने अपनी इज्जत 
| को कुछ भी न समझा । मुझे धिक्कार है। मैं ऐसी प्रीति अगर 
| परमात्मासे करती तो मुझे निरर्थक-धन व अन्य बातोंकी 
| आवश्यकता ही न पड़ती और न आज मुझे इस तरह हताश 
| होना पड़ता । साथ ही इस धनसे तो मुझे देखने मात्रका लाभ है 
| ओर यहाँ भी मैं आदरकी हृष्टिसे नहीं देखी जाती । इन चांदी- 
| सोनेके टुकड़ोंसे वया ? परलोकमें मेरी क्या गति होगी । हाय ! 
मेने कभी ऐसा भी विचार नहीं किया। अस्तु, ऐसा कहती व 
| सोचती हुई वह एकायक उठी और बाहरका दरवाजा बन्द करके 
| अस पलगके पास आकर बैठ गई और पुनः कहने लगी । 
अब में ये सब परमात्माके लिए ही करूंगी । उन्हींको अपना 
पति समझ उन्हींसे लक्ष्मीकी तरह रमण करूंगी। मैं आज 
उन्हींकी शरण होती हूँ । इत्यादि विचारकर वह उस दिनसे 
थालाभ जीविका करती हुई अपने भगवानमें ही रमने लगी 
भोर अन्तमें अपने भावको प्राप्त हो गई। 
सबे सयाने एक मत सौ फेरा एक गांठ । 
सो फरा एक गाँठ राम भज नेह भलो पथ । 
अगतिन तेउ उद्धरे देह दुर्लभ निज पद गथ । 
स्मृति साखि पुराण आन अवलब न कोऊ। 


I . 
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काल मृत्यु सुर असुर शीश आज्ञा धर सोऊ। 
अग्र' कहें हरिभक्ति बिन हुई है सवसु नांठ। 
सब साने एक मत सौ फरा एक गांठ ॥५२॥ 
शब्दार्थ--सयाने = बुद्धिमान, वृध पूर्वज, धर्म प्रवत्तंक। 
गथ=गये, कहे गये । फेरा=घुण्डी, प्रकार, विधि। अगतिन= 
जिनको कोई गति न दे सके, महापापी । नांठ=नष्ट । 
भावार्थ--(हष्टान्त) श्रीस्वामौजी समस्त धर्म प्रवर्तकोंके 
सद्धान्तों पर, मत-मतान्तर-सारके तत्वों पर विचार करते हुए, 
सबकी यथार्थरूपसे एकता ही समझकर कहते हैं। गथ (मोलको 
भी कहते हैं किन्तु यहाँ गथका ये अर्थ ठीक नहीं बंठता। गथ 
शब्द तो गतके लिए ही यहाँ प्रयुक्त हुआ मान लिया गया) है। 
गथ-प्राप्तिका--गाया है । सबका धार्मिक मत यथाथंतः 
एक आधार पर ऐसे ही अबलंवित है जैसे 'सौ फेरा एक गांठ 
देखिये इसी बातसे महात्मा कबीरजी भी सहमत हैं । 
नदिया एक घाट बहुतेरा। कहै कबीर समझ का फेरा ॥ 
कक पं (कबीरदासजी) 
(दाष्टान्त)--वेसे ही जितने महानु पुरुष हुए अथवा हैं । 
सबका यही एक मत है कि “ईश्वरका प्रेमपु्वंक भजन करना ही 
सर्वोत्तम है। क्योंकि मत-मतान्तरोंके तात्विक सिद्धान्तों पर 
सावधानीसे विचार व मनन करने पर तो यही सारतत्व धमका 
एकमात्र आधार निश्चय होता है । देखिये 
सब कर मत खग नायक एहा। करिय रामपद पंकज नेहा ॥ 
राम 
ह, ऊने संवादि, इ, “लि, 
भिन्न-भिन्न सैकड़ों तरहके हैं, किन्तु गांठरूप सारतत्व जो सब 
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को बांधे हुए हैं, वह ईश्वर-भक्तिरूप सबकी एक ही है । 
i इसके समस्त धामिक-सम्मान (फेरे ) ऐसे ही व्यर्थ हैं । द 
किसी वस्तुके लपेटने के लिए सूतके कितने ही लपेट क्यों न दिये 
ज्ञायें, किन्तु बिना गांठके वे नहीं ठहर सकते, खुल ही जायेंगे । 
| इसी तरह सभी धर्मो की स्थिरता व फलीभूत होना, एक भक्ति 
पर ही निर्भर है। देखिये 


|| साधक सिद्ध विमुक्त उदासी । कवि कोविद कृतज्ञ संन्यासी । 
| जोगी सुर सुतापस ज्ञानी । धरम निरत पंडित विज्ञानी । 
| तरहिन बिनु सेये मम स्वामी । राम नमामि-नमामि नमाम्री । 
| तीर्थाटन साधन समुदाई। योग विराग ज्ञान निपुनाई । 
ताना करम धरम व्रत दाना । सयम दम जप तप मख नाना । 
भूत दया द्विज गुरु सेवकाई । विद्या विनय विवेक बड़ाई । 
हं लगि साधन वेद बखानी । सब कर फल हरिभक्ति भवानी । 
_ (श्रीगोस्वामीजी) 
अतः जीवको अपने थोड़ेसे जीवनमें कर्मरूपी फेरोंमें न पड़कर 
गांठरूपी ईश्वर-शरण (भक्ति) का सहारा लेकर संसार-सागरको 
सहजमें ही पार कर लेना चाहिए । क्योंकि बड़े-बड़े महापापी, 
जिनको कोई भी शरण लेने वाला नहीं था इसी नाम-स्मरण, 
भजन द्वारा यानो इसी भक्तिसे संसार-सागरसे आनन्दपूर्वक पार 
गये हैं और अपने इस दुलंभ नरदेहका यथार्थलाभ (आत्म- 
स्वरूपको) प्राप्तकर अपने-अपने पदानुसार एवं भावानुसार 
ध्येयको पहुँच चके हैं। जिसके साक्षी स्मृति-पुराणादि हैं । जो 
इस बातको कई प्रमाणोंसे सिद्ध कर जीवके लिए एक ईश्वर 
भक्तिके अतिरिक्त और कोई भी अबलम्व भवसागरसे पार होने 
के लिए नहीं बतलाते हैं । जिस ईश्वर की आज्ञाको काल, मृत्य, 
मुर, असुर आदि समस्तदेव शिरोधाय करते हैं । 
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कहते हैं कि ऐसे स्वशक्ति सम्पन्न सवेश 
बिना हे जीव ! तेरा सर्वस्व नष्ट ही हो 
ध्येयको न प्राप्तकर सकेगा । 


श्रीअग्रस्वामीजी 
श्रीसीतारामजीकी भक्ति 
जायेगा । अथवा अपने यथार्थे- 
परे जिसे तू अपना मान रहा है-धन, धाम, कुम्ब, 
कबीला, शरीरादि सब जीवनान्तर नष्ट होने को ही हैं । किन्तु 
आत्मस्वरूप जो तेरा स्स्व है, उसे तू भक्ति द्वारा ही प्राप्तकर 
सकता है। बिना भक्तिके न कर सकेगा और जिसके कारण तुझे 
कहीं भी सुखशान्ति न मिल सकेगी । : 


श्रुति पुराण सद्ग्रन्थ कहाहीं । रघुपति भक्ति बिना सुख नाहीं ॥ 
i (रामचरितमानस) 


` इसलिए है जीव ! सब धर्मो की गांठरूप भक्ति ओर फैरेरूप 
साधनादि समझकर, ईश्वरभक्ति करके अपने यथाथ स्वरूपको 
प्राप्त करना चाहिए । यही बुद्धिमानी है एवं श्रेयप्रद है । 


टिप्पणी-अगतिन तेऊ उद्धरे-महापापी निजस्वरूपको 
प्राप्त होकर.अपने. भावानुसार मुक्त हो गये। 


एक तो 'अगंतिन' शब्दसे स्पष्ट हीं हैं कि जिन्हें कभी भी 
गति प्राप्त नहीं हो सकती थी, और न होना ही चाहिए थी 
उनके कर्म द ऐसे र । अतः महापापी थे । तिनके लिए 
'तेऊ शब्दसे स्पष्ट किया कि ऐसे महापापी होते 
संसारसे भक्ति द्वारा मुक्ति प्राप्त ह त हभ उन 
डरता है। वहाँ तो पतितोंके लिए ही दरबाजा खला म 
पुण्य वालेकी पूछ नहीं । देख कितने लोगे इस सरल दुता है क 


रहे ह ।: 
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| कर कपूतन की हद तेउ गरीब निवाज निवाले। 
(कविताबली) 


गाई न केहि गति पतित पावन राम भजि सुन शठ ! मना। 
पतिका भजामिल गीध व्याध गजादि खल तारे घना। 
्रभीर यवन किरात खश स्वपचादि अति अघरूप जे । 
कहि नाम बारेक तेपि पावन होत राम नमामि ते ) 


( श्रीगोस्वामीजी) 


ऐसे राम दोन हितकारी । 
अति कोमल करुणा निधान बिन कारण पर उपकारी । 
हिसारत निषाद तामस वपु पशु समान वनचारी। 
भेट्यो हृदय लगाय प्रेमवश नहि कुल जाति विचारी । 
यद्यपि द्रोह कियो सुरपति सुत कहि न जाय अति भारी । 
सकल लोक अवलोकि शोकहत, शरण गये भयटारी । 
अधम जाति सबरी योषित जड़ लोक वेद ते न्यारी । 
जानि प्रीति दे दरश कृपानिधि सोउ रघनाथ उधारी । 
कहलों कहों दीन अगतिन जिनकी तुम विपति निवारी । 
(आदि देखिये श्रीविनय श्रीगोस्वामीजीकृत 
तथा विनय का १६वां पद) 


हेरि सन्मुख सख पाइये विमुख भये दुख होय । 
विमुख भये दुख होय देख दशग्रीव विभीषण । 
देखो सुरुचि सुनीति देख प्रहलाद पिता पन। 
देख दक्ष को यज्ञ देख पृथु वेणु विनीता । 
कंस जनक सुत अन्ध देख पांडव जग जीता ।. 
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अग्न! मुकुर प्रतिबिम्व में अपनो आनन जोव। 
हरि सन्मुख सुख पाइये विमुख भये दुःख होय ॥५३॥ 
: शब्दार्थ-दशग्रीव--रावन । कंस जनक--कंस तथा कंसके . 
पिता श्रीउग्रसेनजी । सुतं अन्ध=कौरव । आननञ=मुख। 
प्रतिबिम्व=छाया । मुकुर दर्पण । जोय देखना । सन्मुख= 
शरणमे । विमुख क विरुद्ध । 
भावार्थ-- (हष्टान्त) श्रीस्वामोजी कहते हैं कि भगवान की , 
शरणमें जानेसे सुख मिलता है और उनके विरुद्ध जाने पर दुःख ` 
प्राप्त होता है। इसी बातको श्रीस्वामीजी निम्नलिखित हृष्टान्तों 

पे प्रमाणित करते हैं कि जेपे-- 
सम्मुख होनेसे प्राप्ति और विमुख होैसे अप्राप्ति हुई-- 


सुख शान्ति क्‍ दुःख 
१-श्रीविभीषणजी ` श्रीरावणजी | 
२-श्रीसुनीतिजी | श्रीसुरुचिजी | 
३-श्रीप्रह्लांजी श्री हिरण्यकश्यपुजी _ 
४-श्रीसतीजी श्रीवक्षजी तथा उनकायज्ञं 
५-श्रोपृथुजी | सु श्रीवेणृजी 
इ-श्रीउग्रसेनजो | श्रीकंसजीं 


७-श्रीपाण्डवजी ५ | श्रीकौरवगणं 
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विरोध करते हैं उनको अनेकों संसारी-दु:ख उठाने पढ़ते हैँ । 
भीअग्रस्वामीजी कहते हैं कि जैसे दर्पणमें मुख देखने पर 
ने भावानुकूल ही मुख की छाया दिखाई पढ़ती है वैसे ही 
| आपने हृदयातुकूल ही श्रीभगवानका जीव पर प्रभाव पड़ता है। 
| इह्नेका मतलब ये है कि जितना ज्यादा-कभ प्रेम, जीव ईश्वरसे 
| करेगा उतना ही कम-ज्यादा प्रेम, ईश्वरके यहाँसे जीव पर होगा। 
सारांश यह है जीवके दुःख-सुख की अबस्था पृणेतया 
भगवान को विमुखता व सम्मुखता पर ही निर्भर है । 
१-दशग्रीव विभीषण-ये दोनों भाई-भाई थे और दोनों ही 
निशाचर थे । किन्तु छोटे भाई विभीषणने भगवान श्रीसीताराम 
की शरण होकर सम्मुखताका मार्ग लिया था और उनके बड़े 
भाई रावणने अपने दुष्टाचरणसे भगवान श्रीसीतारामजीके 
विमुखताके मागेका अनुसरण किया था। इनका समस्त चरित 
सविस्तार स्वनामधन्य परम प्रसिद्ध “श्रीरामचरितमानस' में 
देखिये वहीं से-- क्‍ 
पहले श्रीरावणजीका वैभव देखिये-- 
ह्म सृक्ति जहूँ लगि तनु धारी । वशमुख वशवर्तों नर मारी॥ 
भुजबल विश्ववश्य करि राखेउ कोउ न स्वतन्त्र । 
भण्डलीक मनि रावण राज करे निज मन्त्र॥ 
अब इसकी दशा भगवत्‌-बिमुख होने पर दैखिये-- 
शेष कमठ सहि सर्काहु न भारा। सो तनु भूमि परचो भरि छारा ॥ 


Pe जनम 
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यहाँ तक कि-- 
अब तब सिर भुज जंबुक खाहीं। राम विमुख यह अनुचित नाहीं। . 


अब श्रीविभीषणजीको देखिये 
सुनहु पवन सुत रहनि हमारी । जिमि दशनन महे जीभ विचारी। 


शरणागतिके समयकी दीनता देखिये 
मैं निशिचर अति अधम स्वभाऊ। शुभ आचरन कोन नहि काऊ। 
नाथ दशानन कर में श्राता। निशिचर बंश जन्म सुरत्राता ॥ 


श्रवण सुयश सुनि आयेॐ प्रभु भंजन भवभीर । 
त्राहि त्राहि आरति हरण, शरण सुखद रघुबीर ॥ 


दीन बचन सुनि प्रभु मन भावा । भुज बिशाल गहि हृदय लगावा॥ | 


सम्मुख होनेके बादकी दशा देखिये 
रावण क्रोध अनल निज स्वास समीर प्रचंड । 
जरत बिभौषण राखेउ दीन्हेंउ राज अखण्ड ॥ 
जो सम्पति शिव रावर्नाह दोन्ह दिये दश माथ । 
सो सम्पदा बिभीषर्णाह सकुचि दीन्ह रघनाथ ॥ 
इसीसे तो श्रीगोस्वामीजी कहते हैं-- 
अस प्रभु छाड़ि भर्जाह जे आना। ते नर पशु बिन पूछ बिषाना॥ | 
अब जीवोंके लिए इससे ज्यादा क्या कह सकते हैं। . 
अस्तु— 


२-सुरुचि, सुनीति-अयोध्यानरेश श्रीउत्तानपादजी की दो 
रानियां थीं । जिनका नाम सुरुचि और सुनीति था । श्रीउत्तानं- 


RRR, 
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प्रेमविशेष सुरुचि पर था। इसके 
| भा और सुनीति श्रीधूवजी की माता थीं । 


एकदिन राजा, सुरुचि पुत्र उत्तमजीको गोदीमें लिए खिला 
| दे कहींसे ध्रव भी आ गये और पिताकी गोदमें बड़े 
| दवावू्वक बैठ गये । इस पर सुरुचिने पकड़कर श्री ध्रुवजीको 

श्रीमहाराज उत्तानपादजीकी गोदसे हटा दिया और कहने 
तगीं। “चले गोदीमें बेठने ! अगर वहाँ ही बेठना था तो मेरे 
| ददरसे जन्म लिया होता। अगर वहाँ ही बैठना है तो ऐसा 
त करो कि मेरे उदरसे जम्म मिले। तब कहीं ये. सोभाग्य 
प्राप्त करना । 


श्रीउत्तम नामका 


इस पर ध्वजो रोते हुए | बड़े-व्याकुल अपनी माता 
पुनोतिजीके पास आये और उक्त घटना कही। सुनीति भी 
बहुत व्याकुल हुई किन्तु वश क्या था। राजा साहबने भी कुछ 
तहां कहा था। अन्तमें बालकको मारे क्रोध और विकलतासे 
व्यंग करती हुई सांत्वनापूर्वक बोलीं-- बेटा ! क्ष्म धारण करो । 
म ऐसी हो हूँ । तुम्हारी माता सुरुचिने ठीक ही कहा है मेरे 
भाग्य कहाँ कि तुम वहाँ बैठनेके योग्य होते और फिर अन्तमें 
पमझाते हुए सुरुचिके उसी बचनको जो उसने धरू वजीसे कहे थे, 
इुहराते हुए कहा कि बेटा ! अपनी विमाताके बचनोंको सत्य 
` भमञझकर तपसे भगवानको प्राप्त करो बह तुम्हारे इस दुःखको 

अवश्य दर करेंगे । | 

रुचि कहयो सोइ सत्य तात वह परुष बचन जबहूं। 

करतार रघुनाथ विसुख सुत मिड न बिपति कबं ॥ | 
(बिनयपत्रिका) 


अपनी साताकी उस समयकी विकलता तथा दन्यदशा 


[२१० ] 


देखकर धुवजीको बहुत दुःख व ग्लानि उतपन्न हुई और वे अपनी | 
मातासे भी तप द्वारा भगवत्‌-प्राप्ति की आज्ञा सुन उसी समय । 
जंगलकी ओर चल दिये। इस समय इनकी अवस्था केवल ५ वर्ष ¦ 
की ही थी ।-रास्तेमे श्रीदेवषि नारदजीसे भेंट हुई । उन्होंने इं 
समझाया कि देखो, अभी तुम बालक हो ऐसा न करो किन्तु | 
उनकी सच्ची लगन देख, मन्त्र आशीर्वादादि देकर भगवत्‌ 
प्रौप्तिके हेतु जाने की आज्ञा दी । ध्रुवजीकी तपस्या देखकर , 
भगवान भी चकित हो गये और अन्तमें दशन देकर पहले राज्य 
कंरनेके लिए वापिस भेजा। श्रीमहाराज उत्तानपाद भी अपने 
बेटेकी ऐसी बात सुनकर बड़े ही मुदित हुए और उनको बड़े ' 
समारोहके साथ आगेसे लेकर गदुदी पर बैठा दिया। इस तरह ' 
अपनी माताके साथ महाराज ध्रव आनन्दपूर्वेक राज्य करने. ' 
लगे और अन्तमें अचलपदको प्राप्त हुए । | 


. रानी सुरुचिका पुत्र एक समय आखेटको गया था, वहाँ वह 
यक्षके हाथसे मर गया और उसीके वियोगमें रानी सुरुचि भी 
जलकर मर गई। इस तरह भगवत्‌-सन्मुख होनेसे सुनीति की 
यह सुखमयी अवस्था रही ओर सुरुचिकी विमुखताके कारंणसे 
यह दशा हुई । 


Fe उछ — ~ 


. ३-त्रहलाद पितापन--सतयुगमें हिरण्यकश्यपु नामक एक 
बड़ा प्रतापी दत्य भू-मण्डल पर अपना एकमात्र राज्य स्थापित 
किये बड़े वेभव व आतङ्कुके साथ राज्य करता था। उसीके पुत्र 
श्रीप्रहलादजी हुए । इन्होंने श्रीनारदजीकी कृपासे एक कुम्हारीके 
अवेमें बिल्लीका.बच्चा जीता निकला हुआ देख श्रीरामनाममें 
अटल-विशवास किया और अपने दुष्ट पिताके--जो भगवानका 
पक्का द्रोही तथा स्वयं अपनेको भगवान मानकर दूसरोंसे मनवाने 


अर 


| वाती था 


|| साफ किये देता हूँ। इस पर प्रहलादने भगवानका 


/ 
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। प्रहलादजीने रोकने पर भी श्रीरामजीके नामकी 
एको न छोड़ा । इन्हें इस प्रकार रामनामका अनुयायी समझ 


' ८ इनके मारतम कोई कसर नहीं लगाई | विष दिया गया, 


ते ढकेले गये, पानीमें डुबाये गये और न मालुम कितने- 
कितने कष्ट दिये गये-किन्तु जब ये किसीसे भीन मरे तो स्वयं 
हाथमें तलवार लेकर अपने महलमें ही एक खम्भेसे इन्हें बांधकर 


| ग्रालेके लिए तैयार हो गया और इनसे कहने लगा कि देखो 


बेटा ! अब भी सोचो मौका है ये रामनाम की बकवाद अब 
भी छोड़ दो । किन्तु ये न माने । अन्तमें उसने कहा कि अच्छा 
बता ? तेरा राम कहां है। नहीं तो मैं अभी तुझे एक ही हाथमें 

स्मरणकर कहा 
पिताजी में यही नहीं समझ सका हुँ कि मेरा राम कहाँ नहीं 
है।में क्या बताऊ आपको वह हर जगह हैं ।' ऐसा सुनकर उसे 
बड़ा क्रोध आया और बोला “अच्छा देखें तेरा कैसा राम है ले 


आजावे इतना कहकर ज्योंही उसने म [रनेके लिए तलवार 


चलाई कि भगवान नृसिहजी खम्भसे प्रकट होकर प्रहलादके 
पिताका बीचमें 


ही हाथ पकड़ उससे लड़ने लगे और अन्तमें 
अपनी गोदमें उसको रख नखसे उदर चीर डाला । प्रहलादजीके 
+र पर अपना हाथ धरकर उनको बहींका राजा बना भगवान 
मन्त्ध्यान हो गये । इस तरह ईश्वर विमुखतासे उसको कष्ट 
भौर प्रहलादजीको सन्मुखता सुखकी प्राप्ति हुई । 


४देख दक्षको यज्ञ--श्रीगोस्वामी तुलसीदासजीकृत 
रामचरितमानसः में इसका संक्षिप्त वर्णन मिलता है । 


कहते हैं [करजीके रोकने पर भीं 
क्‌ कि एक समय भगवान शकर 
सतीजीने परात्पर भगवान श्री रामजीकी परीक्षा अनुचित 


TT 
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रीतिसे ली थी। जिसके कारण श्रीरशकरजीको विवश हो उन्हें 
त्थागना पड़ा था उस समय श्रीसतीजीने श्रीरामजीका स्मरण 
कर अपनी मूर्खता पर शोक प्रकट करते हुए यही मांगा था कि 
हे भगवन्‌ ! आपकी सर्वज्ञतांको मैं भली प्रकार जान गई हँ । 
आप कृपा करके ऐसा कीजिये । कि मैं फिर जन्म लेकर 
श्रीशिवजीको प्राप्ते हो जाऊ । देखिये-सलीजीने ये प्रार्थना 
भगवान रामजीसे यों की हैं-- ॒ 
तों समदर्शी सुनिय प्रशु, करहु सो वेगि उपाय। 
होय मरन जेहि बिनहि श्रम, दुसह बिपत्ति विहाय ॥। 
वहाँ इतनी देर कहाँ ? प्रार्थना यहाँ निकली नहीं कि 
उसका सारा प्रबन्ध ही हो गया । 
यहाँ तो श्रीसतीजीका ये हाल था। वहाँ उनके पिता 
दक्षजी श्रीशंकरजीसे किसी बात पर बुरा मान जानेके कारण 
श्रीशंकरजीको सूचना तक न देकर एक यज्ञ करने लगे | जिनके 
म्योतेमें विमान पर चढ़-चढ़कर देवगण आकाश मार्गसे जाने लगे । 
उस समय सतीजी श्रीशंकरजीके समीप ही बैठी थीं । उन्होने 
श्रीशिवजीसे उन विमानोंके विषयमें पूंछा कि ये कहाँ जा रहे हैं । 
तब श्रीशिवजीने आदिसे अन्त तक सब बातें दक्ष प्रजापतिजी की 
पंछेउ तब शिव कहेउ बखानी । पिता यज्ञ सुनि कछु हुर्षांनी ॥ 
तब श्रीसतीजीने श्रीशिवजीसे यज्ञ देखनेके लिए जानेको 
कहा । श्रीशंकरजीने उनको हर तरह समझाया और जङ देख 
कि ये न मानेंगी तब अपने गणोंके साथ श्रीसतीजीको दक्षजीके 


यहाँ भेज दिया । जब श्रीसतोजी अपने पिताके भवनमें गई तक 
देखिये--- क्‍ 
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क्षवत जब गई भवानो। दक्ष त्रास काहु न सम्मानौ । 

मिली भलेहि एक माता । भगिनी मिलीं बहुत मुसकाता । 

क्ष ग कछु पूंछी कुसलाता । सती बिलोकि जरे सब गाता । 

त जाय देखेउ तब जाया। कतहुं न दोख शंभु कर भागा । 

तब चित चढ़ेउ जो शकर कहेऊ। भभु अपमान समुझि उर दहेऊ। 

पाछिल दुख अस हृदय न व्यापा । जस यह भयेउ महा परितापा। 
शिव अपमान न जाय सहि हृदय न होय प्रबोध । 
सकल सभाहि हठि हटकि तब बोली बचन सक्रोध ॥ 


सुनहु सभासद सकल सुनिन्दा । ण्ह सुनो जिन शंकर निन्दा । 
सो फल तुरत लहब सब काहू । भली भांति पछिताब पिता हु। 


इत्यादि कहकर PN 
बस कहि जोग अगिनि तनु जारा । भयउ सकल सख हाहाकारा। 


उस समय तो किसी न किसी प्रकार शंभुगणोंसे मुनियोंने 
कौ रक्षाकी किन्तु जब श्रीशंकरजीने यह सब हाल सुनकर 
बैरभद्रको यज्ञ विध्वंस करने भेजा । तब तो वहाँ सबकी बड़ी 
गति हुई देखिये-- ` 


जन विध्वंस जाय तिन कीन्हा । सकल सुरन बिधिवत फल दीन्हा । 
जग बिदित दक्ष गति सोई । जस कछु शम्भु विमुख को होई। 


शस तरह श्रीसतीजी यज्चमें जलकर श्रीपावेतीजी हुई और 
*र श्रीशंकरजीके साथ इनका विवाह आनन्दपूर्वक हुआ इस 
परह्‌ फिर पूबेवत्‌ हो गई । श्रीसतीजीको क लाश 
ख व सन्मुखतासे कितना सुख हुआ । र ह्‌ 
'दाभागवत-विमुख श्रीदक्षजीकी क्या दशा ह 


ll, 
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५-महाराज वेणु तथा महाराज पृथु-अयोध्यानरेश 
श्रीअङ्गजीके वेणु नामक दुष्ट पुत्र हुआ । इस पुत्रका प्रजाके प्रति 
दुष्टतापूणं व्यवहार देखकर महाराज अङ्गजी बहुत दुःखित हए 
और राज्य छोड़ वनको चले गये । प्रजाने राजा वेणको ब हृत | 
समझाया पर वह कब मानने चला था। वह अपनेको ईइवर 
मनवाना चाहता था जिसके कारण ऋषि लोग उससे असंतुष्ट 
-हो गये ओर मन्त्रों द्वारा उसे मार डाला । सारे देशमें अराजकता | 
फेल जाने तथा बिना राजाके कार्य न चलता देख ऋषियोंने | 
उस राजा वेणुकी जंघा मथी। जिससे एक छोटेसे कालेपुरुष की | 
उत्पत्ति हुई जो निषादादि जातियोंका आदिपुरुष है। फिर | 
उन्होंने उसको भुजा भी मथी जिससे महाराज पृथु, मय अपनी 
' भार्याके उत्पन्न हुए । जो बड़े प्रतापशाली तथा महानु सुकमीं | 
थे । इन्होंने सारी-पृथ्वी पर राज्य किया और १०० यज्ञ किये | 
आखिरी यज्ञमें इनद्रने अनेकों संकट उपस्थित किये और अन्तमें । 
हार मानकर उनसे मेल किया । अनंतर महाराज प्रथुने भगवत्‌ | 
पर भक्ति द्वारा भगवानको प्राप्त | को ओर उनके ता यश सुनने के ¦ 
लिए उन्हींसे १०००० कान वरदानमें मांगे । जिनके नामसे ही | 
पृथ्वीका नाम पृथ्वी हुआ। इस तरह भगवत्‌-विमुख वेणु की ये | 
दशा हुई ओर उसीके पुत्र पृथुजी महाराज यों आनन्दपू्ण 
हुए । 


६-कंस तथा उग्रसेन द्वापरयुगमें मथुराका देत्यराज 

कंस बड़ा प्रतापशाली हुआ है। इसने अपने पिता उग्रसेनजीको 
कंद कर राज्य पर अधिकार कर लिया था। इसने उस समय 
अपनी प्रजा तथा ऋषिगणोंके साथ बड़े-बड़े अत्याचार किये । 

इसने अपनी बहिनके ५-६ पुत्र मार डाले थे इन्हीं सब बातोंको 
देख भगवान श्रीकृष्णजीको अवतार लेकर इस दुष्टका नाश 


“~ 
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ल्‍ पढ़ा और इसे ता महु ही पिताको मथुराका राजा 
-पड़ा। श्रीमद्भागवतमें ये कथा विस्तार सहित वाणित 
राठ वहाँसे पढ़कर आनन्द ले सकते हैं दोनों बाप-बेटोंने 
पवत-स्मुखता व विमुखताका अपने कर्मानुसार दुःख-सुख 
प्रथा । | | ह; 
७-सुत अंध ओर पांडव जग जीता-द्वापरयुगमें एक 
तार उस समय हस्तिनापुरके नामसे विख्यात्‌ था। महाराज 
राष्ट्र नामके एक अंधे राजा राज्य करते थे। इनके सौ पृत्र 
थे जो कोव कहलाते थे । महाराज धुतराष्ट्रके भाई पांडु थे । 


C 


जिनके ५ लड़के थे जो पांडव कहलाते थे । 


कोरव अत्याचारी तथा अन्यायी थे और इनके खिलाफ 
पांडव बड़े धमेज्ञ तथा न्यार्याप्रय थे। इन दोनोंमें राज्यके बँटबारे 
पर झगड़ा हुआ। भगवान कृष्णने भी कौरवोंको समझाया 
परवह कब मानने वाले थे। इस पर इन दोनोंमें कुरक्षेत्रके 
मदानमें १८ दिन भारतका एक महान्‌ युद्ध 'महाभारत के नाम 
से हुआ । जिसमें करोड़ों अद्वितीय भारतीय वीरोंका नाश हुआ 
जिसकी पूति आज तक नहीं हुई और न कभी' होनेकी 
आशा ही हे । CNS be 
भगवान बड़े कौतुकी हैं न मालूम उन्हें कया सूझता है। 
उन्होंने अपने देखते-देखते ही भारतके अनंत भारतीथोंको ध्वंस 
करवा डाला । अंतमें पांडव विजयी ही ताता 
फे ह * की अनपम विद्याय | का 
| क कब दी ग। ४ ती भारतकी ये दशा हो हे कती ? 
कदापि नहीं । इस तरह भगवतू-विगुख कोत $ ग शण 
प्रिय'पांडव सुखके भागी हुए । |. अर 


| 
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धोबी बेटा चाँद सो सीसी और फटाक। 
सीसी और फटाक प्रम हरिभक्ति न जाने । 
छाने सो मन चून चालनी सारन आने । 
धमनि धमे ज्यों श्वास अन्न भुसा ज्यों कूटे । 
लेय न हरिको नाम देह श्वासा जिमि छुटे । 
'अग्र' कहे हरिभक्ति बिन सेमर फूले पाक । 
' 'धोबी बेटा चाँद सो सीसी और फटाक ॥५४।। 


शब्दार्थ--चाँद-- चन्द्रमा .. चालनी= छानी । -धमनि= 
लोहारको अग्नि प्रज्वलित करने वाली खालकी मशीन.। धमे = 
धमे, चलती है । सेमर=वृक्ष विशेष । 


_ भावार्थ ( हष्टान्त) श्रीगोस्वामीजी . कहते हैं कि जैसे 
धोबीका सुन्दर चन्द्रमाके समान चेहरा वाला लड़का सी-सी 


करता पत्थर पर धोने वाले कपड़े पटक-पटक फटाक (पत्थर पर : 


कपड़े पटकनेसे जो आवाज आती है वह “फटाक शब्द”). फटाक 
मु हसे-कपड़े पटकते समय सी-सी करता रहता है और इसी तरह 
सारा-दिन अपने ही कार्यंमें बिता देता है और अपने धन्धेके 
प्रेममें ही अपना सारा-जीवन लगा देता है । भगवानकी भक्ति 
तक करना.नहीं जानता जिस प्रकार छानी (चलनी) सैकड़ों 
मन आटा छानने पर भी जरा भी सार अपने. पास नहीं रखती 
केवल चौकर-चौकर ही रखती है और इसी प्रकार जैसे लोहार 
की खालकी बनी हुई आग जलाने वाली धौकनी हवा खींच-खींच 
कर आग प्रज्वलित करती हुई, दूसरोंको तपाने . दाब देनेके 
लिंएं ही श्वास लेती है एवं जैसे कोई अन्नके लिए भूसाको 
कुटता है । Fs ve Rd 
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) “वैसे ही सुन्दर धोबीके लड़के की तरह ये 
री भी देवदुलैभ नर-तन ठ करके व्यर्थ धरवार, कुटुम्ब - 
इवीलारपी कपड़ोंके बनानेमें ही दिन-रात लगाता हुआ अपना 
त्य जीवन खो देता है । भगवानकी प्रेमपूर्वक भक्ति करना जो 
इसका मुख्य कत्तव्य था भूलकर नर-जन्मको निःसार बना देता 
है। अथवा वसे ही यह जीव कायारूपी छानीसे जीवनरूपी 
आटेको छानकर साररूप आटा ईश्वरभक्ति निकालकर नाना 
बुकर्मरूपी चोकरको ग्रहणकर जीवन-व्यर्थ कर देता है। व ठीक 
` लोहार को धौकनी की तरह साँसें भर-भरकर दसरोंको दुःख दे- 

देकर निरथंक अपना जीवन खो देता है । इसके ये कार्य ठीक ऐसे 
ही हैं जसे कोई अन्नके लिए भूसाको कूटे । भूसेमें अन्न कहाँ । 
यानी व्यर्थं है। ` है हा 


उपरोक्तानुसार यह भगवानका नाम न लेकर जीवन इस 

परह खो देता है जिस तरह निकाली हुई श्वास फिर वापिस 

नहीं आती । अथवा इस कायाको श्वासकी तरह छोड़ना पड़ता है 

कोई श्वासको रोक नहीं सकता, विवश छोड़ना ही पड़ता 

है। शरीअग्रस्वामीजी कहते हैं कि बिना भगवत्‌-प्रेमनेमके इसका 

जीवन अन्तमें सेमरके पके-फलकी तरह व 'धोबी बेटा चाँद सो 
सी और फटाक' की तरह हो जाता है। 


टिष्पणी-सी सी और फटाक-कपड़े कचारते (फीचते 
धोते साफ करनेके लिए पत्थर पर पटके जाते) समय धोबी अपने 
महसे सी-सी शब्द निकालता है अनन्तर कपड़े पत्थर पर पटकने 
को आवाज आती है तो दूरसे यही दो आवाजें सुनाई देती ह क़ि 
'सी-सी और फटाक' जिससे मालुम पड़ता है कि तालाब वगेरहमे 
धोबी कपड़े धो रहा है । 


लि... 
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 दिष्पणी-सेमर फूले पाक-सेमर एक वृक्ष होता है 
उसका जब फूल आता है तो यह फूल फूलते समय बड़ा-सुन्दर 
चित्ताकर्षक होता है। जिसे देख-देखकर तोते वगेरह पक्षी उसके 
निकट आकर फल को आशा उसके पकने को आशा करते-करते 
उसकी रक्षा करते है। किन्तु जब वह पकता है उस समय उस 
'फलमें चोंच मारते ही चोंच टूट जाती है और उसके अन्दर 
केवल तकियोंमें भरने वाले 'भुहे (रुईके छोटे-छोटे धुनके हुए 
टुकड़ेकी तरह) ही निकलते हैं। जिसे देखकर यह पक्षी पछता- 
पछताकर रह जाते हैं कि व्यर्थं मैंने आशा लगाकर इसकी रक्षा 
की मेरा समय व मेहनत बिलकुल व्यर्थ गया । ॒ 

भजन बिन बावरे ! तेने होरा सो जनम गंवायो। . | 

यह संसार पेड़ सेमर को सुगना देखि लुभायो 

मारी चोच रुई जब निकसी सिर धुनि धुनि पछितायो । 

आदि- | 

कआँ में को मेड़का कहै समुद्र को बात। 

कहे समुद्र को बात ऊपर की खबर न पावे। 

कर हंस सों होड़ अल्प जिय में इतरावे। | 

बुधि विवेक बलहीन सदा कूआँ को बासी । 

मुक्ता चुगे मराल करे शठ ! ताको हांसी । 

'अग्रः अनामत पलकमें चक्षुश्रवा गिलिजात । 

कआँ में को मेडका कहे समुद्र की बात ॥५५॥ 


शब्दाथ-होड़=शतें, ' बाजी । इतराव==घमण्ड करना। 
मुक्ता =मोती। चुगे=खावे। अनामत>-व्यथ | चक्षश्चवा =सपं। 
गिलिजात=निगल'जाता है। 
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वार्थ दृष्टान्त ) श्रीस्वामीजी कहते ह कि जैसे कुआँ 
-रहने बाला मेढ़क जो कुएँके ऊपरकी बातोंसे भी अनभिज्ञ 
ला रहता कि कुएंके बाहर क्या है क्या नहीं अथवा क्या- 
या हो रहा है इत्य [दि—समुद्रके विषयमें बढ़-बढ़कर 
` उ्ी-्वौड़ी बातें कहनेके लिए उद्यत्‌ हो जावे और स्वयं बल, 
ढि शून्य, जरासे जीवन वाला सदेव कुएँमें ही रहकर अपनी 
रासी टेंटंकी आवाज पर बड़े अभिमानसे इतराते हुए, मूर्ख ! 
` प्रानसरोवरमें रह मुक्ता चुगने वाले हंसकी बराबरी कर उसकी 
बोलीके आवाजको हँसी उड़ावे। ये न समझकर कि मैं यकायक 
क क्षणमें सर्प द्वारा निगल लिया जाने वाला हूँ । वहाँ मेरी यह 
टे एक भी न चलेगी। मैं क्‍या 'नन्हे मुंह बड़ी बात करता ह 
इत्यादि । rp rid 
(ारष्टन्त)वेसे ही भवङ्पमें पड़ा हुआ ये जीवरूपी _ 
३पमण्ड्क अपने संसारके बाहरकी ही बातोंसे अनभिज्ञ 
लोकान्तरका भी हाल न जानते हुए-समुद्र को बाते अर्थात्‌ त्रिपाद 
विभूतिकी बातें बढ़-बढ़कर कहने लगता है। केवल गप्पीकी 
र बकने लगता है क्योंकि ये उसका स्वाद क्या जाने'। 


काम क्रोध लोभादि रत ग्रहाशक्त दुःख रूप । . 
ते किमि जाने रघुवर्राह मूढृ ! परे तम कूप ॥ 
जिस विभूति की व्याख्या करनेमें कोई समर्थ नहीं, उसे 
'हेजमें ही बड़े गर्वके साथ कूप-मण्ड्क की तरह टें-टें करता 
रंआ बकने लगता है। और अपनेको बड़ागुणी समझता है। 
भेस 


भन समेत जेहि जान न बानी । तकं न सके निगम अनुगामी ॥ 
अ कहता है कि हम जानते हैं । 
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स्वयं ज्ञान, बल, बुद्धिरहित महापापी, प्रभुमिलन साधन 
छीन, सांसारिक त्रितापोमें जलता हुआ, अ पनेको परमसुखी, 
सर्वगुण सम्पन्न मानने लगता है। इस तरह दुष्ट अपनेको 
बड़ा धर्मेध्वजी समझकर श्रीरामचरित मानसरोवरके निवासी 
गुणरूपी मुक्ता चुनने वाले श्रीरामभक्त हंसरूप साधुजनोंकी 
बराबरी कर अपने व्यंग बचनोंसे उनकी तकना करता हँसी 
उड़ाने लगता है। 'कि वाह ! साधुओंमें सिवा कष्ट सहकर 
भजन करनेके यानी दुःखमय जीवन बितानेके और कया रखा है 
चह संसारी सुखोंको कया जानें'। ये उसका कहना ठीक इस 
प्रकारके ही है जैसे कि पत्थर खाने बाला हंस सेवार कीटादिके 
स्वादको क्या जाने । 


श्रीस्वामीजी कहते हैं कि ये जीवरूपी मेढ़क ये नहीं 
सोचता कि मैं एकक्षणमें कालरूप सर्पके गलेमें जाने वाला हू 
जहाँ मेरी यह अज्ञान चातुर्यकला न चल सकेगी और न ये 
संसारीसुख काम देंगे । मैं क्यों इतनी बढ़-बढ़कर छोटे मुंह बड़ी 
बात वाली कहावत चरितार्थ कर रहा हूँ । इत्यादि 

सारांश ये है कि व्यर्थे बकवादमें कुछ नहीं रखा जीवनको 
जहाँ तक हो भगवत्‌ -- भजनमें लगानेसे ही कायं 
चलेगा । Cn पल 3 

टिप्पणी--चक्षुश्नवा --आंखसे ही सुनने वाला सप । कहा 
जाता है कि सपके कान नहीं होते । वह सुनना व देखना, दोनों 


कार्ये आंखों द्वारा ही करता है अतः उसे चक्षुश्नवा कहते हैं। . 


इसके प्रमाणमें एक दोहा सुना जाता. है। जो संसार 


प्रसिद्ध मुगलकालीन स्वनामधन्य श्रीतानसेनजी गायनाचार्यके 
विषयमें प्रशंसा-सूचक है । ह 
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| बिधना नहि दिये शेषनागको क्वान 
१६ रा भरा सुन डोलतो सुन तानसेन को तान॥ 
अतः मानना पड़ता है कि ठीक है प्रकृतिसे उसके काने 
| भी बने हों किन्तु यह जिस अनुभवसे शब्दकी और आकर्षित 
| ता है उसके लिए वही कान मानने पड़ेंगे ये हो सकता है कि 


| दर्यक्षकान उसके शरीरमें न हों। अत: उसका चक्षुश्षवा कहलाना 
| ब्रा ही है 


मांगे भस रुगावनो करे पड़ा कों मोल । 
करे पड़ा को मोल आन धमनि को दीसे । 
चढ़ि पाथर को नांव पार कौ गोड़ा घीसे । 
जानि बिसाहे प्याज स्वाद अमृत को चाहे । 
करि जंजड़ाको बनिज क्रोड़ क्यों उपजे लाहे । 
भग्र कहे रचि पचि कियो भयो मेडका जोल । 
मांगे भेस रुगावनी करे पड़ा को मोल ॥५६॥ 
शब्दार्थ-- रु गावनी -- मुफ्तमें, वेसे ही, किसी चीजके 


शय-साथही। गोड़ा -- पैर । घीसे -- घिसा करें । बिसाहे=खरीदे 
३=करोड़ । लाहे=लाभ । जोल<-पं छ, दुम । रचि पचि= 
हैरान गन्‌ होकर | | 
भावाथ (दृष्टान्त) श्रीस्वामीजी कहते हैं कि जैसे कोई 
गडा खरीदते समय भेसको रु गावनीमें, यानी मुफ्तमें पड़ाके साथ 
मगे तो यह उसका मांगना कितना लज्जाजनक तथा बेतुका है। 
डाके साथ भेस मुफ्तमें मिल सकती है ? 
(दाष्टान्त )—वैसे ही यह जीव तृष्णायुक्त होकर पड़ारूप 
` पोरे जगत्को खरीदकर अपना बनाना चाहता है। साथ ही सुख, 


व 9... 


रा 


शान्तिरूपी भेंसको रु गावनीमें मुफ्त लेना चाहता है। जो स्था 
असंभव है। अर्थात्‌ जिस प्रकार पड़ा खरीदनेसे भंस मुफ्तमें नही 
मिल सकती और न घी-दूधरूपी सुखशान्ति प्राप्त हो सकती है। 
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वैसे ही संसारी ठाटबाट बहुत ही बढ़ जानेसे सुखशान्ति 
की संभावना नहीं है । ये तो जितना ही बढ़ता जायगा उतनी ही 
तृष्णा उसके और अधिक प्राप्त होनेकी बढ़ती ही जायगी और 
` अन्तमें यही कहना पड़ेगा कि 'बड़ा झंझट है ओर जीवन दु.खमय 
ही प्रतीत होगा । 


इसी तरह ये जीव पड़ा ( संसार ) का मोल करता हुआ 
अपने ( कत्तव्य ) धर्मको नहीं देखता कि क्या हमको ऐसी भस 
मांगनेकी अनाधिकार चेष्टा करनी चाहिए ? अर्थात्‌ जगत्को 
लेकर सुखशान्तिके पानेकी चेष्टा करनी चाहिए । क्योंकि ये 
जीव अपने कत्तव्य एवं धर्मको न देखकर दूसरोंके कत्तव्य-धमं 
की नुकताचीनी करता है। कि उसे ये न करना चाहिए, वह न 
करना चाहिए। अपने धर्म-कर्मकी ओर तो आंख उठाना ही नहीं 
जानता है, कि मुझे क्या. करना चाहिए और क्या न करना 
चाहिए । इसके समस्त कार्य ऐसे ही असंभव हैं यह पत्थरको 
नाव पर बेठ अपने पेर घसीटकर ही जगसागर पार जाना 
चाहता हे। जो सर्वथा असंभव है। ये प्याज तो खरीद लाता है 
ओर उसमें अमृतके स्वादका अनुभव करना चाहता है । ये कुंजड़ा 


सागपातका व्यापार र करके करोड़पति बनना चाहता है। 
बतलाइये उसमें करोड़ोंका लाभ कहाँसे हो सकता है। 


कहनेका तात्पय ये है कि ये वह काम ही न हीं करता 
है, जिससे सुखशान्ति प्राप्त हो। सबं उतरे व्यथेंके काम 


६ 


कम. 
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(छा है जो असंभव है। ऐसे कार्य करके कोई कैसे पार पा 
ताहै। 

k शरीअग्रस्वामीजी कहते हैं कि E जीव, अति व्याकुल हो नाना 

कारके कष्ट सहनकर, अनेकों तरहसे अनेकों काम करता 

मा, उनमें पच-पचकर पस्त होता रहता है और जब देखता है 

कि वे सब काम व सारी-मेहनत, मेढ़ककी पृंछके समान 

र्थं दिखाई पड़ती है । क्योंकि इसके सब काम सांसारिक 


म्रमाजालमय हैं । जिनमें सुखशान्ति कहाँ वे सब ऐसे ही बेतुके ब. 


SP TP PRON ha 


सने योग्य हैं जैसे पड़ाके मोलमें रुंगावनीमें कोई भैस माँगे । 
टिप्पणी-आन धर्मनि को दीसे--दूसरोंके कत्तव्य की 
आलोचना खूब बना-बनाकर करना जानता है। ये अपनी तरफ. 
गौर नहीं करता कि हमारे क्या यही कत्तंव्य हैं । हमारे लिए तो 
वही कानून है जो हम सबके लिए लागू करते हैं। कहनेका 
तात्पर्यं ये है कि ये दूसरोंको बनाना खूब जानता है । 
` टिप्पणी--चढ़ि पत्थर की नाव पार को गो ड़ा घीसे-- 
शवर विमुखतारूपी पत्थरकी नाव पर चढ़ मायाजालमय 
तव्य करता हुआ संसारसे पार होना चाहता है। ये सभी बाते 
ग होने वाली हैं। ये जीव इतना मूर्खे है कि समझाये नहीं 
मानता । कहीं पत्थरकी नाव तैर सकती है, कहीं पेर घशीटनेसे 
मेजिल तय हो सकती है । सभी बातें असम्भव हैं। 


पहले तो पत्थरकी नाव ही काफी थी फिर दूसरा बढ़िया 
योग गोड़ेका दिया गया । इतने पर भी यदि पार नहोतो 
बेचारा जीव क्या करे । यदि और कोई उपचार वाकी होता तो 
में वह भी कर डालता । अब आपही बतलाइये कि वह्‌ अब 
भी भाग्यको दोषी न ठहराये तो क्या करे । 


RR, 
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कहने का सारांश यह है कि ईश्वर-भजन किये बिना अपने 
कत्तेव्यसे संसारसे मुक्त होना असम्भव है । आशा इसका भ्रम है। 


ऐसा कदापि नहीं हो सकता । ॒ 
बिना हरि भजन न भव तरिय, यह सिद्धान्त अपेल । 


टिष्पणी---भयेउ मेडका जोल--कहते हैं जब मेढ़कका बच्चा | 


पैदा होता है तो उस समय उसके बड़ी लम्बी पंछ-सी होती है ज्यों- 
ज्यों वह बढ़ने लगता है त्यों-त्यों वह पू छ छोटी होती जाती है। 
यहाँ तक कि ज्योंही वह अपने रूपमें आ जाता है उसके पंजे ४ पाँव 
निकल आते हैं। उस वक्त वह पूंछ बिलकुल गिर जाती है और | 
बह फिर निद्वन्द जल-थलमें विचरने लगता है। पूंछ बिलकुल 
व्यर्थं हो जाती है और जब तक यह उसके लगी रहती है तब तक 
वह (पंजेरहित होकर) बही कीचड़में बिल-बिलाता रहता है । 
श्रीस्वामीजीके कहनेका मतलब यह है कि उपरोक्तानुसार 

जीवन-व्यतीत करना इसी मेढ़के की पूंछकी ही तरह है। जब 
तक पूंछ (जीवन) रही तब तक कीचड़ संसारी यातनाओंमें रहा 
और ज्योंही पंछ निकल गई ( मृत्यु हो गई ) तो कर्मानुसार थल 
जल सबमें चलने लगा (अपने सूक्ष्मरूपमें आ गया । 

गई बात रे पाहुने घी दे आनो तेल। 

घी दे आनो तेलपहर जब पाछिल बीतो। 

हरि भजिवे की बाट तहाँ ते रहि गयो रीतो । | 

जान न कियो बिसाह हरी बिन रूखो खायो । 

किय न सनेही श्याम भजन बिन जन्म गँवायो । 

'अग्र' कहे हरिभक्ति बिन ह्लंगे हाँसी खेल। | 

गई बात रे पाहुने घी दे आनो तेल॥५७॥' 


MS, 
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बातं= इज्जत, सम्मांन। बाट = रास्ता, : राह 
शेतो=रिक्त, खाली । रूखी खायो+-दुःख उठाया। पाहुने= 
तिथि, मेहमान । < 


भावार्थ--(दृष्टान्त) श्रौस्वामीजी कहते हैं कि हे पाहुने ! 
तने अपनी बात खो दी है। तूने मूखंतावश एक तो घीके बदले 
तेल लिया दूसरे अखीर रातमें लिया जबकि रात करीब बीत 
हो चुकी थी । ये ठीक नहीं किया । 


(दा्ष्टान्त)--श्रीस्वामी जी - जीवरूपी पाहुनेसे कह रहे हें 
कि हे जीव ! तू इस जगत्में पाहुनेके रूपमें अपना नर-जन्म 
सफल करने आया था। यहाँ आकर तू मायाके चकक्‍्करसे छ्ठने 
के बदले उसमें और जकड़ गया है । यह तूने ठीक नहीं किया। | 
| तूने अपने जीवनरूपी घीको मायारूपी तेलसे बदल दिया है। 
तूने अपनी सारी-पूंजी ही बरबाद कर डाली है । इसके अतिरिक्त 
एक और बड़ी गलती यह को है कि तूने ये सौदा ऐसे समथ 
में किया है कि जब जीवन रात्रिरूपी हाटका ये उठनेका समय. 
आया है । तूने अपनी जीवन रात्रिका पहला प्रहर तो खेलकूदमें 
दूसरा विषयान्ध हो खो दिया । तीसरा यह जिसे तूने अपने 
विचारसे ही भगवत्त-भजभके लिए रखा था क्योंकि जब कभी 
भायाके चककरसे तू विकल होता था तो तुझे कुछ चेत होता था । 
तब तू कहा करता था कि समय आगे दो बुड़ापेमें अवश्य भजन 
करूंगा क्योंकि वह वक्त ही भजन करनेका है। इत्यादि-सो 
भी इन्द्रिय विवश होकर खो रहा है। अब न बह शक्ति हैं और 
न वह मन ही, षयोंकि विषय अभ्यस्त होनेसे विषयलोलुप 

हो गया है । अतः ये तीसरा प्रहर भी गया । इस तरहसे अन्तमे 
` सू बिलकुल खाली ही रह गया है । 
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कया किया जाय तूने जान-मानकर ही भजन नहीं किया 


और न भगवानको अपना बनाया न उनका बना । जिसके कारण | 


अनेकों कष्ट सहे और आगेकै लिए भी दुःखका बीज बोया। 


क्योंकि तूने भगवत्-प्रेमसे मनुष्य-जीवनको सरस नहीं बनाया | | 


इस तरह रूखा खाकर ही जीवन खोया। जिसमें एक तो तुझे 
जीवनका स्वाद भी न मिला । दूसरा रूखां खाकर आगेके लिए 
भी कमजोर हो गया । | 


श्रीअग्रस्वामीजी कहते हैं--है जीव ! केबल भगवत्‌-भक्ति 
कै बिना ही ये तेरा जीवन हुँसीखेल हो गया है क्योंकि तूने घी 
के बदले तेल लेकर अपनी दर खो दी है । 
टिष्पणी--ह्ल गयो हाँसी. खेल--भगवानकै भजन . बिना 
जोवन नष्ट कंर देनेसे आवांगमनका चक्कर पड़ जाता है जिसमें 
जीव सुकृत बिना अनेकों कष्ट सहता हैं। जिसे संसारी लोग 
दैख-देखकर हँसते है । इस तरह जीव तो दुःख उठाता है और 
उसे देख॑कंर लोग हँसते हुए उसे खेल-तमांशा बनः लेते हैं। उन्हें 
उस जीवन पर दयां नहीं आती । वह उनके दिल बहलावकां 
कारण बनता है । अतः यहाँ पर स्वामीजी जीवको उपदेश दैते हैं 
कि हे जीव ! वंयों हरी-भजन नहीं करता क्यों अपना जीवन हँसी, 
खेलमें खोकर, हुँसी-खेल बन रहा है। जरा विचारंकर इत्यादि 
थारा घालों घर गयो कांदा खादी रांड । 
कांदा खादी रांड भला तैं संग ले कीन्हों । 
इक दमरी के पान चौहई पर घर कीन्हों। _ 
हरसे बटाऊ लॉग सुजने कोड निकड न आशै ः॥ःः 
मकडी लाजत नरह आपनो भरम शकाके $ 


| 


5 oud 


किक SR ll 


| अमक््य। खादी=खाने वाली। रांड=बिधधा, ए 
| गालो । बटाऊ=राहगीर । भरमः= 


|  भ्रावार्थ-श्रीस्वामीजी कहते ` 
| कत्त॑व्यका विचार होकर अपनी दशाका 
| समय इसे बड़ी ग्लानि तथा शोक होता 
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प्र त्रिया भाने नहीं खोई घर को मांड | 

श्रा घालो घर गयो कांदा खादी रांड ।। भदो 
शब्दार्थ-था रा तेरा । घोलोम=नष्ट कियो । कांदा-प्याज 
के अपशब्द, 
तत्व । माड: मर्यादा \ 


हैं कि जब अपने कर्त्तव्यों; 

ज्ञान होता है । उस 
है तब उसके मायके 
प्रति ये विचार उत्पन्न होते हैं। वह कहा करता है। कि 
'हे अभक्ष्य भक्षा माया रांड ! तूने मेरा सारा घर उजाइ डाला । 


| पने मुझे अपने संग लेकर क्‍या ही भला किया कि मुझे बिलकुल 


परबाद हों कर दिया । इस तरह पश्चात्ताप करता हुआ वह 
दुःखित हो उसकी मक्कारी प्रकट करता हुआ कहता है तू बड़ी 


| मायाविनो है। एक दमरीके पान लेकर चौहंदो पर बैठकर 


भोलेभालोंको फंसाकर उनका धन ठमती.है। अर्थात्‌ - तुच्छ 
वषयादकोंसे अन्तःकरण चत्तुष्टय पर बेठकर जीवोंको फंसाकर 
उनका जीवन ठगती है । अथवा जिस प्रकार तमोलिन चोहट | 
पर बेठकर मुसाफिरोंको पान देकर पेसा बनाती है। खेती तो. 


पसा है और एक दमरीका भी माल नहीं देती है। | 


यही दशा तने (मायासे) मेरी को है। देख, मेरो-तेरी 


` देशा देखकर परमार्थ पथ-पथिक सन्तजन हँसते हुए चसे जाते 


। कोई भी सज्जन हम दोनोंको पं + के 
क । क्योंकि हम दोनोंके कत्तव्य देख दोनोंको ही धिक्कार 
देते हुए अपने रस्ते चले जाते हैं । 


 ___ 
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निलॅज्जा हैकिं तुझे अपना न मेरा सेब 


मायां इतनी म 
त जा नहीं आती कि अब भी हमें छोड़ दे। अब 


तत्व गँवाकर भी लऽ ; 
नेरी सारी-शरारत मैं समझ चुका हैं। तेरी सारी पोल अब खुल 


बुकी है। तू अब मेरा पिण्ड छोड़ दै।. | 
श्रीअग्रस्वामीजी कहते हैं। इस तरह पश्चाताप करता 
हुआ जीव अन्त-समयमे मायाको बुरा-भला कहकर अपनी 
मूर्खता पर शोक-प्रकट करता हैं और कहता है कि इस मायाने 
भेरी ब मेरे धरकी सारी मर्यादा खो दी है। मुझे ,विलङुल 
लूटकर बरबाद ही कर डाला है और अब भी नहीं मानती 
कि मुझे अब भी छोड़ दे । इसने ही अपने फन्देमें फसाकर मेरे 
लोक-परलोक बिगाड़ दिये हैं । 
_टिष्पणो-नकटी लाजत नाहि॥ देखिये कु० छ० ४३। 
हाहा करे न छूटिये बैरी वश परि पाँय। 
बैरी बश परि पाय काल जब कोप करेगो। 
ज्ञात मात सुत बंन्धु धीर कोई न धरेगो । 
- औषधि दान ओं पुण्य ताहि ते कछु नहि सरई। 
. होइ निराश बुध वेद्य उलटि पीछे पग धरई । 
'अभ्नः उबरे रामपद क सम्तन को वांह। | 
हाहा करेन छूटिये बरी वश परि पाय ॥५६।। 


 शब्दार्थ-वशऽ-अधिकार, कब्जे सरईञ-बनेगा। हा हाँ ` 


करेञ्नविनती, अति विनभ्रतायुक्त पैर वगैरह छूते हुए । 
भावार्थ--(रष्टान्त) श्रीस्वाभीजी कहते हैं कि जैसे जन्म 
के बेरीके कन्जेमें आ जाने पर चाहे उससे को ङ कितना, हा“ 


eR 


| (दार्ष्यन्त)-वैसे ही हे जीव ! जब तेरा कजाः 
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PES SE 


र 
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द कितनी नन्ता दिखावे वह बिना बदला लिए नहीं 
| 


_ °  केजन्मशत्र-जीवन 
# अन्तकर देने वाला काल,जब तुझे अपने पूण अधिकारमें करके 


रे पर क्रोध करेगा । तब वहाँ तेरी किसी प्रकार भी न चलेगी 
तेरे जीवनको अवश्य अन्त कर देगा । 


उस समथ तेरे समस्त कुट्म्बी-माता-पिता, पुत्र, भाई 
वरह तेरेको धेयं तक न धरा सकेगे। बचाने की तो बात ही 
या है। साथ ही तेरी ऐसी दशा देख स्वयं धीर न धर सकेंगे । 


परेकी तो कोई कया कहे । उस समय अनेकों प्रकारकी रसादिक 


औषधियाँ भी कोई काम न निकाल सकेगी । न तू कालसे बच 


प्रयेगा । यहाँ तक कि औषधियोंके देने वाले डाक्टर, वेद्य, गुणी 


व दान-पृण्य कराने चाले पण्डितादिजन भी तेरी ऐसी कालग्नस्त 
अवस्था देख उलटे पेर लौट जायेंगे ।  _ 


अतः श्रीअग्रस्वामीजी कहते हैं कि हे:जीव ! यदि तू काल 
पे बचना चाहता है तो तू श्रीसीतारामजीके चरण-कमलोंका 


गाशियावलम्बी बन, किसी श्रीसन्त सद्गुरुके द्वारा उनके शरण 


उनसे भगवत्भक्ति प्राप्तकर । क्योंकि - 
आई मोच हटत जपन्त हरिनाम के। (श्रीगोस्वामीजी) 
दूसरे आब्रागमन नष्ट करने वाला यही एकमात्र सरल 


उपाय है जो मृत्युसे बचा सकता है अन्यथा नहीं । अस्तु 


दा होते ही मौका देखने बाला । क्योकि पैदा होते ही 
भपना काम शुरू कर देता है । 


अं 
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टिप्पणी--&8के सन्तन की बाँह । कहीं-कहीं गे सन्तन की 
बाँह भी पाठ है स्वामीजी यहाँ भगवत्‌-भक्ति जो सब अविद्याको 
नाश कर जीवको भगवत्से मिला देने वाली है, उसकी प्राप्तिका 
मार्ग बतलाते हैं कि भक्ति केवल सन्तोंकी छत्रछायामें आनेसे ही 
मिलती है। इसके बिना इसकी प्राप्ति ही नहीं । जिन जीवोंने 
सन्तोंका आश्रय ग्रहण किया व उनको बाँहका ही भरोसा रखा 
वे निःसन्देह अपने कार्यंमें सफल हुए । देखिये 


सब कर फल हरिभक्ति सुहाई। 
सो बिन सन्त न काहू पाई॥ (श्रीमानस) 


. क्योंकि इसलिए कहा है 

सन्त भगवन्त. अन्तर निरन्तर नाहीं । 

_- सन्त मिलन सम सुख कछु नाहीं॥ 

a (श्रीमानस) 

अब ये प्रश्‍न होता है कि जब श्रीभगवान और श्रीसन्तमें 
अन्तर ही नहीं तो वह कौनसे ऐसे दिव्यगुण हैं जो जीवको 
भगवानके समानपद पर बेठाकर 'सन्त' ! ऐसे नाम विभूषित 
' करवा सकते हैं । जो जीवको संसारसे मुक्तकर परमानन्द प्राप्त 
करवा सकते हैं— न | 

_ एकबार इसी. 'सन्त' शब्दको जाननेके लिए श्रीनारदजी 
, ने भगवान श्रीरामजीसे अपनी इच्छा प्रकट की थी । जिसके 
उत्तरमें श्रीमुखवचन निम्नलिखित है-- 


` सुन मुनि संतन के गुण कहं । जेहि ते में उनके बश रहऊं॥ 
bern pe 3 2 RD. SE 


_कैगहना, पकड़ना झया, 'कह दोनों एक अर्थेके द्योतक हैं 
किन्तु गै अधिक उपयुक्त है । ह orp ota FT 
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कार जित अनघ अकामा। अचल अ्किचन शुचि सुख धामा। 
रन बोध अनीह मित भोगो । सत्य सार कवि कोबिद योगी 
gn मानद मद होना । धोर धरम गति परस प्रबीना । 


गुणागार संसार सुख, रहित बिगत संदेह । 
तज्ञ मम चरण सरोज प्रिय, तिन कहें देह न गेह ॥ 


विज गुण श्रवण सुनत सकुचाहीं । पर गुण सुनत अधिक हर्षाहीं । 
'प्म सीतल नहि त्यार्गाह नीती । सरल स्वभाव सर्बाह सन प्रीति। 
जप तप व्रत दम सयम नेमा । गुरु गोविन्द बिप्र पद प्रमा । 
धद्धा क्षमा मयत्री दाया। मुदिता मम पद प्रीति अमाया । 
बिरति विवेक विनय विज्ञान । बोध जथारथ वेद पुराना । 
रम्भ मान मद करहि न काऊ । भूलि न देहि कुमारग पाऊ। 
गार्वहसुर्नाह सदा मम लील । हेतु रहित परहित रत शीला। 
पुन मुनि साधुन के गुण जेते । कहि न सकहि सारद श्रुति तेते । 


यही प्रशन श्रीभरतजी महाराजका था जो उन्होंने श्रीरामंजी 
भीहनुमानजी द्वारा पूंछा था और श्रीरामजीने 
श्रीमुखसे उत्तर दिया- oe 


सतनके लक्षन सुन राता । अगनित श्रुति पुराण विख्याता । 

न्त असन्तन के अस करनी । जिमि कुठार चन्दन आचरनो । 

शेटे परशु मलय सुनु भाई । निज गुन देय सुगन्ध बसाई। 
ताते सुर सीसन्ह चढ़त, जग बल्लभ श्रोखण्ड । 
अनल दाहि पीटत घर्नाह, परशु बदन यह दण्ड ॥ 

षय अलंपट शील गणाकर । पर दुःख-वुःख सुख-सुख देखेपर । 

६ भभूत रिपु बिमद बिरागी । लोभामरष हरष भय त्यागी । 

ल चित दीनन्ह पर दाया । मन बच क़म भन भगति अमाया । 

क अइअ 
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सबहि मानप्रद आपु अमानो । भरत प्राण सम सम तेइ प्रानी | 
बिगत काम मम नाम परायणाशान्ति बिरति बिनती मुदितायन । 
शीतलता. सरलता मयत्री। द्विज पद प्रीति धरम जनयित्री । 
ऐ सब लक्षण बसहिं जा उर । जानेहु तात सन्त सन्तन फुर । 
निन्दा अस्तुति उभय सम, ममता मम पदकज । 
ते सज्जन मम प्राण प्रिय, गुण मन्दिर सुखपुंज ॥ 
इसी 'सन्त' शब्दका भावार्थं श्रीगरुड़जी महाराजने 
श्रीकागभुसुण्डिजीसे संक्षेपमें साथ ही साररूपसे समझाने की 
प्राथना की थी। इसके उत्तरमें उन्होंने ये कहा था— 
' पर उपकार वचन मन काया । सन्त सहज स्वभाव खगराया ॥ 
I 5 (श्रीमानस) 
कितना हृदयग्राही स्पष्ट उत्तर है | ॒ 


अतः सन्त महानुभाव ही एक ऐसे हैं जिनके सेवनमात्रसे 
जीव सब कुछ प्राप्त कर सकता है। देखिये-- 
जलचर थलचर नभचर नाना । जे जड़ चेतन जीव जहांना। 
मति कीरति गति भूति भलाई । जब जेहि यतन जहां जेहि पाई । 
सो जानब सत्संग प्रभाऊ। लोकहु . बेद न आन उपाऊ। 
bE न क्‍ (श्रीमानस ) 

इसीलिए कहते हैं कि-- 

क्‍ सन्त सङ्गः अपवर्ग कर ह्‌ जे | श्रीमानस ) 

एकतोसन्त सङ्ग बड़े भाग्यसे ही प्राप्त होता है किन्तु 
। भाप्त होते ही कायं बन जाता है। | FRR ा 
, $ पुज बिन मिलहि न संता । सत. संगति संसृति कर अंता ॥ 
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वेरी लातत मारई दही गुसाँइन खाय । 


इही गुसाँइन खाय काम खोटे सब मन के। 


तीर कटोरी हरे सहे सिर झालर ठन के ॥ 
अशन दिवाली करे लकुट ले कटत छाजे। 
इग्द्री मनके अनुग देह दण्डहि किन काजे। 
'अग्र' स्वामिके हाथ सब प्रभ्‌ सों कछु न बसाय । 
चेरी लातन मारई दही गुसाँइन खाय ॥६०॥ 
शब्दाथ-चेरी=दासी, गुसाँइन=मालकिन ।  खोट= 


खराब । अशन =भोजन । छाजे=सूपा । अनुग==नौकर । 
बसाय=बस, जोर । 


भावाथ (हष्टान्त) श्रीस्वामीजी कहते हैं कि जैसे 


मालकिन तो चोरीसे दही खावे और चेरी इस अपराधमें (दही 
खा लेनेके) परोंसे पीटी जावे तो ये कहाँ का न्याय है । 


(दा्ष्टान्त)-वेसे ही इस जीवकी दशा है कि अपराध तो 


मनका है। ये न मालूम कहाँ-कहाँ भागकर भटकता फिरता है 


ओर इस तरह जीवनरूपी दही खा लेता है । किन्तु इस अपराध 
में कायारूपी चेरी बिना अपराधके दण्डित हो दुःख पाती है। 


इसी तरह पानीमें पड़ी. हुई कटोरी तो पानी च्राती 
है और बेचारी झालरके सिर मोगरी पड़ती है यानी झालर 


ठोकी जाती है । साथ ही, दिवाली तो अच्छे-अच्छे भोजन करती 


है किन्तु रातको सूपा लकड़ीसे ह 
क्‍ नद्या तो मनकी आज्ञा मानने बाली हैं उनका क्या अपराध 


पीटा जाता है। इसके अतिरिक्त 


ण्ड कायाको भुगतना पड़ता है। 
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कहनेका मतलब यह है कि उक्त सब बातें उल्टी ही हैं इन 
सब बातोंका विचार करते हुए श्रीस्वामीजी कहते हैं कि इन 
बातोंको वही ईश्वर जान सकते हैं, हम इस पर क्या विचारकर 
सकते हैं । इस पर हम लोगोंका क्या उपाय। वह स्वतन्त्र हैं। 
वह सब कुछ कर सकते हैं क्योंकि इसीलिये-- 


समरथको नाह दोष गुसाईं। रबि पावक सुरसरिकी नाई । 
दूसरे, परम स्वतंत्र न सिरपर कोऊ। भावे मर्नाह करहु तुम सोऊ। 


और करे अपराध कोउ ओर पाव फल भोग । 
अति विचित्र भगवन्त गति को जग जाने योग ॥ 


(श्रीमानस) 


टिष्पणी-नीर कटोरी हरे--प्राचीनकालमें जब इस 
आधुनिक घड़ीका आविष्कार नहीं हुआ था । अथवा ये घड़ियां 
भारतवषंमें प्रचलित नहीं थीं । उन दिनों घण्टे वगरह ठोक-ठीक 
बजनेके लिए हमारे देशमें एक ये तरीका प्रचलित था । कि एक 
बड़े बतेनमें पानी भरकर एक कटोरीमें बारीक छेदकर उस 
कटोरीको उस बतंनमें डाल देते थे । धीरे-धीरे वह कटोरी उस 
बारीक छेदसे एक निश्चित समयमें पानीसे भरकर डूब जाती थी 


उस समय कटोरीके डूबने पर घंटा बजा दिया जाता था । इस 


तरह समयके घण्टे बजते या बजाये जाते थे । कहीं-कहीं ये तरीका 


अब भी प्रचलित है। इन घड़ियोंके चल जानसे ये बात अब 


केवल कहीं-कहीं जहाँ देहातकी झलक ज्यादा है वहाँ दिखाई 
पड़ती है । इसमें शक नहीं कि तरीका बहुत ही सुन्दर तथा सभी 


` दिक्कतोंसे रहित है क्योंकि कम खर्चीला हैं । 
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्पणी-लकुट ले झटत छाजे-बहुधा देखा जाता 
` ऽद्विबालीको लोग अच्छे-अच्छे भोजन बनवा-बनाकर भगवान 
भोग लगा अपने इष्ट-मित्रों तथा कुटुम्बादिके साथ, खाते हैं 
` क्ररदिन-भर तथा रातको आनन्दमें ही जागते हुए जुआ खेलते 
| ये प्रथा सारे-भारतमें प्रचलित है । | 
` इसी रातको यानी अन्नकुटके दिन त्रह्ममुहतंसे पहले-पहले 
त्येक घरोंकी सयानी स्त्रियां अपने-अपने हाथोंसे सूपा (छाजन) 
अनाज बनाने साफ करने वाला एक देशीयन्त्र, लेकर एकसाथ 
पे उस सूपेको एक लकड़ीसे पीटती हैं और इस तरह पीटती 
' हुई घरके हर कमरेमें हो आती हैं और फिर बिना बात किये 
` हृए नहाने चली जाती हैं और जब स्नान कर लेती हैं । तबही 
' बह बोल सकती हैं। भारतके कई प्रान्तोंमें ये प्रथा जारी है । 
` कहते है इस प्रकार अशुभके निवारन, शुभके शुभागमनके लिए 
ही वे ऐसा करती हैं । 


ज्यों-ज्यों भोजे कामरी त्यों-त्यों भारी होय । 
्य-त्यों भारी होय विमुख जीवित बहते दिन । 
अधरम नितप्रति करे अधिक बोझिल अपनो तन । 
शिशन उदर सों काज लोक-परलोक न सुझे। 
पहिर अविद्या कवच चित्त काहू नहि बुझे । 
'अग्र' कहे हरिनाम बिन तरि न सके भव तोय । 
ज्यों-ज्यों भोजे कामरी त्यों-त्यों भारी होय ॥६१॥ 


शब्दाथ--भीजे==भीगे । कवच= बख्तर, हृदय रक्षा। 
तोय=पानी, समुद्र । शिश्न उदर=भरन पोषण। 
बोझिल == भारी । ` | SS 
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श्रीस्वामीजी कहते हैं कि जैसे-जैसे 


भावार्थ-- (दृष्टान्त) श्रीः 
वैसे ही उसका बोझा बढ़ता जाता 


कमरी भीगती जाती है वेसे- 
है। 


(दार्ष्टान्त)--वैसे ही भगवत्‌-विमुख जीव जितने ज्यादा 


दिन जीता जाता है, उतने ही प्रतिदिन अधमं करते हुए 
अपनी कायारूपी कमरीको पापरूपी बोझासे भारी करता जाता 
है । अर्थात्‌ दिनोंदिन उसके पाप बढ़ते जाते हैं और वह संसार- 
'सागरमें उतना ही ड्बता जाता है। 
उसे अपना कत्तव्य केवल इन्द्रियोंके वशीभूत रहकर 
विषयानुरक्त हो. उदर-पोषण करते हुए, मन प्रसन्न रखना ही 
समझ पड़ता है । जिसके लिए वह अनेकों दुःख उठाता हुआ भी 
प्राप्त करनेमें असमर्थं ही रहता है ओर होते-होते जीवन साफ 
'करके न यहाँका ही रहतां और न वहीं का । दोनों लोकोंको खो 
बैठता हैं। उसकी दशा ठीक ऐसी ही होती है कि 'दूविधामें दोनों 
गये; माया मिली न राम । क्योंकि 
` बुचित कबहुं परितोष न लहहीं। (श्रीमानस) 
: अंत: वह इस संसारके सुखोंको ही सब कुछ समझ उनके 
लिए अपना जीवन खर्च करता है । जिससे उसको न ये ही ठीक 
तरहसे मिल पाता है, और आगेका कुछ उपाय न करनेके कारण 
अगला जीवन भी बिगड़ जाता है। ये अविद्या (माया, अज्ञान) 
कवचको अपने मनरूपी हृदय पर पहिन लेता है और अपने 
अन्तःकरण चतुष्टयको मायाजन्य अज्ञानसे ढँक लेता है । जिसके 
कारण उसके हृदयमें भगवत्‌ सम्बन्धी उपदेश बाण नहीं पेठ पाते 
बह्‌ अपने लोक-परलोकके .ज्ञानसे अनिभिज्ञ रह जाता.है । 
कर्मरूपी लहरोंके कारण आवागमनके चक्रमे पड़ संसार-सागरमें 


| 
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उतरता डूबता रहता है। क्योंकि अज्ञानके कारण वह इसकी 


वृत्तका उपाय किसीसे पूछना या सुनना तक नहीं चाहता । 


श्रीअग्रस्वामीजी कहते हैं कि हे जीव! उक्त उपदेशको 
प्राकर श्रीसीतारामजीकी शरण हो जा। क्योंकि संसार- 
सागरसे पार होनेके लिए इसके सिवा दूसरा कोई उपाय 
नहीं है। बिना भक्तिसे तू इस दुःखदाई संसृतिसे नहीं छूट' 


 क्षकता। | 


आपुन जाय न सासुरे औरन को सिख देय। 
ओरन को सिख देय हियो अपनो नहि सोधे । 
दिन प्रति कुमति कमाय ज्ञान ओरनको बोधे। | 
निज तन आँखिन अंध गेल औरन उपदेशे। _ 
भवजल पार भरोस पर कछु सकत न लेशे। 
` अग्म आप स्वारथ सबे परमारथ पुज लेय। 
आपुन जाय न सासुरे औरन को सिख देय ॥६२॥ 
शबंदाथं-सासुरे=ससुराल । सीधे --ठीक करे। बोधे= 


सिखावे । गेल रास्ता । लेशेञ्=रंचक जरा भी। पुज लेयः= पुजा 


लेना, पूजा लेना । 


भावार्थ-(हृष्टान्त) श्रीस्वामीजी कहते हैं कि जैसे कोई 
स्‍त्री स्वयं तो ससुराल जावे नहीं और दूसरोंको ससुराल जानेका 
उपदेश करे तो ये कितना हास्यजनक है । 


(दार्ष्टन्त)- बैसे ही यह जीवात्मारूपी नारी अपने इष्ट- 
देवके धामरूपी ससुरालमें स्वयं तो जाकर रहती नहीं अर्थात्‌ 
खुद तो अपने पतिरूप परमात्माप्ते प्रेमकर उनकी सेवा शुश्रषामें 
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तत्पर हो उनका भजन करती नहीं है और द्सरोंको धामवासका 
उपदेश देकर परमाऱ्माकी सेवा, स्मरण, भजनादि करनेकी शिक्षा 
देती है। दूसरोंको हृदय पवित्र रखनेको कहती है किन्तु पहले 
अपना हृदय सोधकर पवित्र नहीं करती । 


स्वयं दिनोंदिन अज्ञानांध हो, कुमतिमें पड़, तरह्‌-तरहके 
पाप कमाती है। किन्तु अपनी ओर जरा भी ध्यान न देकर 
दूसरोंके अवगुण निकाल-निकालकर, उनको ज्ञानोपदेश दे सुमार्ग 
पर चलनेकी शिक्षा देती है। जैसे कोई अन्धा स्वय रास्ता न 
जानता हुआ दूसरोंको मार्ग बतलावे । ऐसे ही ये जीव दूसरोंको 
तो मुक्तिमार्गंका बोध करवाता है और आप स्वयं उस मागमें 
स्थित नहीं होता है । इस तरह बातों-बातोंमें धर्मे सिद्धान्तोंको 
केवल बककर धर्मध्वजी बनता है पर हृदयमें उन सिद्धान्तों पर 
जरा भी प्रेम महीं रखता । | 

जैसे किसीको तैरना तो आता नहीं, पर समुद्र पार जाने 
की वह आशा रखे तो उसका ये भरोसा रखना केवल व्यर्थ 
ही नहीं, हानिकारक, कष्टकारी है क्योंकि बह अवश्य एकनं 
एकदिन डबेगा । | क्‍ 


वेसे ही ये जीव संसार-सागरमय प्रपञ्चरूपी जलमें 
भगवत्‌ सम्मुखता तथा धर्मे, कर्म सुकृतरूपी तैरनेके बिना 
पार जानेका भरोसा रखता है जो सवथा भ्रमपूर्ण तथा अति 
कष्टकारी हैं । | | 


श्रीअग्रस्वामीजी कहते हैं कि इस प्रकार जो स्वयं अपने 
भ्रमपूर्णं स्वार्थोमें प्रवृत्त हो, दूसरोसे अपनेको पुजाकर परमार्थे _ 
का उपदेश करता है, उसके उपदेशको कोई नहीं मानता है 
ओर न मान ही सकता है । क्योंकि कहुनेसे उतना प्रभाव संभव 
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॥ गही जितना स्वयं आचरण द्वारा कर दिखानेसे होता है। 
घे— 
k रद कहै सो पुत्र हमारा, ज्ञान कहे तो नाती। 
रहनी रहे सो गुरू हमारा, हम रहनी के साथी ॥ 
(श्रीकबी रजी ) 
कंथा डॉरी कांध पर जोगी काको मीत। 
जोगी काको मोत हंस तजि चलो शरीरे । 
निर्मोही अति निठुर कहा जाने पर पीरे। 
भाया धूनो सुक चलो रावल चीरासी। 
जहाँ जाय तहे कुटत फर नाहि यहि पुर आसी 
धरबके रोवत रहे 'अभ्र' उत्तरके चीत। 
कंथा डारी कांध पर जोगी काको मीत॥६३॥ 
शब्दार्थ-कथा=गूदड़ो, कथरी, चिथड़ोंसे बना हुआ 
फकोरोंके ओढ़नेका वस्त्र कांधञ=कन्धै पर। पीरेः=दूसरोंका 
दुख । हंस =जीवके लिए प्रयुक्त हुआ है। धूनी=फकोरोंकी 


आगकी अँगीठी । रावल == रामतको, घूमनेको । आसी=आता 
है। कुटत==पिटत । चीत== चैन में । सूक = मौन । 
भावार्थ--(टृष्टान्त) श्रीस्वामीजी कहते हैं कि जसे कन्धे 
पर अपनी गूदड़ी डाल, चल देने बाला योगी किसीका मीत नहीं 
होता है । 
(दा्ष्टाम्त)--वैसे ही यह हंसरूपी जीवात्मा योगीको तरह 
भपने कर्मरूपी गूदड़ीको लेकर शरीररूपी आसनको छोड़ चल 
देता है। किसीका भी मीत नहीं होता है। कहा है 'रमता 
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योगी किसका मीत” यह जीब निर्मोही और बहुत निर्देयी है। 
यह दूसरेके दुःखको क्या जाने । जब्र यह आता है तो अपनी 
मायारूपी धूनी रमाता है अर्थात्‌ सबसे नेम प्रेमकर नाना 
प्रकारके व्यवहार बढ़ाता है और जिस प्रकार योगी अपने 
मंतलबके सामानको संग्रह रखता है उसी प्रकार ये भी तन 
धनधाम, कुइम्ब-कबीला वगेरहका संग्रहकर और फिर अन्तमें 
योगीकी तरह बिना बोले ही अपना समस्त संग्रहरूप उक्त 
चीजें छोड़कर ८४ लाख योनियों की ओर भ्रमण करने चला 
जाता है जहाँ-जहाँ यह जाता है योगियों की तरह कर्मानुकूल 
स्थान बना-बनाकर रहता जाता है । यह फिर लौटकर अपने 
पूर्वं स्थानोंको नहीं आता है । यानी. ये अपने कर्मो द्वारा मनुष्य 
योनिको फिर नहीं प्राप्त कर सकता है और जहाँ-जहाँ जाता है, 
नाना-प्रकारके संग्रहके लिए बड़े-बड़े कष्ट सहकर घ्राणपनसे 
उसकी प्राप्ति की कोशिश करता है यही इसका पिटना है । क्योंकि 
इसमें अपनी कायाको. खूब. घोटता है। जिससे उसको कष्ट 
होता है। शक आर ः 

` श्रीअग्रस्वामीजी कहते हैं कि यह जहाँ-जहाँ जाता है, 
बहाँ-वहाँ मेल-मिलाप कर सबको अपने मोहमें फांस, कठोरता 
धारण कर निर्मोही बन, चल देता है. तब उस स्थानके लोग | 
रोते ही रह जाते हैं और जहाँ जाता है वहाँ वाले चैन मनाने: 
लग जाते हैं। किन्तु जैसे वह पूर्वका मीत नहीं होता वैसे ही 
इसका भी (जहाँ जन्म लेता है। मीत न हो चल देता है मर 


जाता है) ठीक उसी प्रकार कि योगी चल देता है। 


` टिष्षणी--जहाँ जाय तहं कुटत-जीव जहाँ- जहाँ जन्म॑ 
लेता है उसको जन्म-मरणके असह्य कष्ट भुगतने ही पड़ते हैं। 


Rr, 


Ff 
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। क्कि जो मौका इसको इस कष्टसे छुड़ानेकी कोशिश करनेके 
| = दिया गया था, वह तो इसने मायाके चक्करगें फंस हाथसे 
| ल दिया । यानी भगवतुभक्ति कर संसृतिको नहीं नष्ट किया i 
पे ही हाथसे जान-बूझकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली । 
रती ५४ लाख नियोंके चक्कर काटनेका प्रयत्न किया और 
ही इसको फल मिला । अब यहाँ बह स्वयं दुःखी होता हआ 
'प्रारा-मारा फिरता है और जो इसे टिका लेते हैं, अथवा जिसके 
| पहाँ टिक जाता है उसके यहाँ उनको अनेकों कष्ट देता हुआ चल 
| हषा है। तो वे बिचारे वियोगके दुःखसे 'दु खित हो जाते हैं। 
एस तरह यहं मारा-मारा दुख उठाता हुआ थोगीकी . तरहं 
फिरता है। जहाँ रहनेके लिए घरबार बनाता है बहींसे निकाल 
कर दूसरी जगह डाल दिया जाता है। जिससे ये कहीं शान्ति 
' पृक नहीं रह पाता । बल्कि हर जगह कष्ट ही कष्ट उठाकर 
` अपनी कायाको घोटता हुआ पिटता रहता है । i 
तेरे हूँ दिन वाहरे पीपर तरके देव। | 
पोपर तरके देव सेव तेरो को करतो. रा 
चिड़िया चिसरी गोध काग वकि हग-हग भरतो । 
एकदिन ऐसो भयो आन मेल्यो ग्रह माहीं । 
चोवा चन्दन चर्च पवन तहे झंपे नाहीं। 
अग्न' कहे दिन बीसरे सिर बिष्टा को लेव। _ 
तेरे हुं दिन बाहरे पीपर तरके देव ॥६४॥ 
शब्दाथे-सेवः=सेवा, खुशामद । हंग-हंग=हट्टी करने 
` षाला । ग्नेल्यो = रकखा । चोवा चन्दन==पूजा अरजा । विष्टा = 
| मेला । झंपे== जोरसे हवाका झोका आना । 
5” 


EE SIS . : : : :*$"8"8्3्0्<्<्-८_फऊ_्_् 
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भावार्थ-- श्रीस्वामीजी एक समय कहीं देशाटन करते हुए 
जा रहे थे। रास्तेमें एक पत्थरकी मूतिको एक पीषलके वृक्षके 
नीचे वैसे ही पड़े देखते चले गये । किन्तु जब वे. लौटकर उसी 
रास्तेसे निकले तो क्या देखते हैं कि वहीं उस वृक्षके नीचे एक 
बढ़िया मन्दिर बन गया है जिसमें वही मूर्ति विराजमान है। 
अब हर एक वहाँ जा नहीं सकता, पुजा-सेवा एवं भोगराम 
वगेरहका अच्छा इन्तजाम है । इत्यादि-~ | 


` ये देखकर वह बड़े प्रसन्न हुए पूछने पर ज्ञात हुआ किसी 
धर्मात्मा सेठकी कृुँपाका ये प्रतिफल है । 


(दाष्टान्त)--उसी घटनाको हृष्टान्तरूपमें लेकर स्वामीजी 


` जीवके प्रति उपदेश देते हुए कहते हैं। कि वाहजी वाह ! हे ! 
. पीपरके नीचेके देव ! तेरे भी खूब दिन फिरे। उस समय तेरी 


सेवा करने वाला कौन था ? जिस समय तमाम पक्षी, चमकादड़ 
गीध, कौवे, बगुले वरगेरह यानी पीपल पर बैठने वाली चिड़ियों, 
की बीट तेरे सिर पर गिरा करती थीं । वाह ! उस परमःत्माको 
धन्य हैं जिसने तेरे भी दिन फेरे और एकदिन ऐसा आया कि तू 
ऐसे सुन्दर भव्य मन्दिरमें बैठा और इस तरह सब प्रकारसे, . 
चॅन्दन-चोवा आदिसे, तेरा पूजन होता है और इतना सुचा रूपेण | 
तुझ रक्खा जाता है कि जहाँ वायु तक भी एकायके नहीं जा 
सकता है । फिर तेरे पास अब कीन पहुँच सकता है । इल्यादि-- 


ब क ये मूति बैपे ही पड़ी थी पक्षियोंकी बीट कंगै रहं उस पर 
गिरा करती थीं . वहाँ कोई झाड; -बहारू भी ठिकानेसे त करता 
था यानी उस समय उस-सूर्तिकी हालल बहुत खराब थी । : . 


| 
| 
| 


हुआ । अनेकों कष्ट सहता हुआ भगवानकी अ 
| मनुष्यदेह प्राप्त करता है और फिर ना 
| भोग-भोगतः है। साथ ही-- 
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श्रीस्वाभीजी कहते हैं कि हे देव ! कया 
उबव सिर पर चिड़ियोंकी बीट गिरती थी । 
शी। जरा उन दिनोंको ख्याल रख। अब त्त 
क्षोई तेरे पास तक ` नहीं जा सकता। या 
रणड हो गया है कित किसीकीभी 
बाहरे ! अभिमानी पीपर तलके देव ! 


तुझे वे दिन भूल गये 
केसी खराब हालत 
ऐसा हो गया कि 
नी अब तुझे इतना 
/ "वाह नहीं करता । 
इतना अभिमान न कर । 

(दाष्टात)--उक्त हष्टान्तको देखकर ही स्वामीजी जीवके 
प्रति कहते हैं। कि ऐसे ही यह संसाररूपी पीपलवृक्षके नीचे 
पड़ा हुआ देवतारूपी . जीघ, ८४ लाख योनिथोके सलमूत्रमें पड़ा 
हैतुको कृपा द्वारा 
ना-प्रकारके आनन्दमय. 


प्रभुता पाय काहि मद नाहों। HE 
६ डा डाल 7 जा कक 5 (श्रीगोस्वामीजी) ; 
के अनुसार अभिमान भी करता है। इसी कारण श्रीस्वामीजी . 


` उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे जीव ! इतना अभिमानं 


मतकर । जरा अपनी पहली दशाका ध्यान तो कर कि तेरी केसी 

हालत थी ¦ yp ets vo gros 
जराचेत जा, अपने बादेका स्मरण करता हुआ अपने 

कर्तव्यको पूरा कर। नहीं तो पछतायेगा, क्योंकि ये सब तमाशा 


| चार दिनका है । मृत्यु पर उपाय न चलेगा। अभी मोका है 


भगवत्‌-भजन करके अपना जीवन सुधार ले । 


टिष्वणी अभ्र कहे दिन बीसरे--श्री अप्रस्वामी जो जीवको 


। नियोंकी गर्भावस्‍था की दशाका ध्यान दिलाते हुए 
| उसकी योनिबोंको हुए 
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उसके करार.का भी स्मरण दिलाते हैं। कि ऐ जीव ! माताके 
उदरमें जब तू बहुत बिकेल था मलमूत्र आदिसे घिरा हुआ था। 
तब तने भगवानका स्मरण करते हुए उससे क्या प्रार्थना की. 
थी । इसका भी तुझे कुछ ध्यान है । देखिये ५ 
ते निज करम डोरि हृढ़ कीन्हीं । अपने करनि गांठ गहि दीन्हीं । 
ताते परवश परयो अभागे। ता फल गरभबास दुःख आगे । 
आगे अनेक समूह संसृत उदर गत जान्यो सोऊ । 
सिर हेठ, ऊपर चरन संकट बात नहि पूछे कोऊ ॥ 
सोनित पुरीष जो मूत्रमल कृमि कमावत सोवई । 
कोमल शरीर, गम्भीर वेदन, शीश धुनि-धुनि रोवई॥ _ 
तू निज करमजाल जहे घेरो । श्रीहरि सङ्ग तज्यो नहि तेरो। 
बहुबिधि प्रतिपालन प्रभु कीन्हो । परम कृपालु ज्ञान तोहि दीन्हो । 
पुनि बहुबिधि गलानि जिय मानी । अब जग जाइ भजो चक्रपानी । 
ऐसेहि कार बिचार चुप साधी। प्रसव पवन प्रेरेउड अपराधी । 
rT (श्रीगोस्वामीजी विनय पत्रिका) 
इस तरह तू वादा करके कि मैं आपका भजन करूँगा । यहाँ 
. कया कर रहा है। उस दिनकी दशा तुझे विस्मरण हो गई । जब, 
हा-हा करता हुआ भगवानको सहायता चाहता था । यहाँ आते 
ही तेरा ये अभिमान ! ये तुझे जरा भी शोभा नहीं देता । जरा 
अपने पहले दिनोंका ख्याल कर । इस अभिमानको त्याग । अपने 
कर्तव्यको जो तूने अब जग जाइ भर्जों चक्रपानी' वाला वादा 
किया था, उसको पूराकर इत्यादि । 


निद्रा छायो झोपड़ा .सो क्यों निरच्‌ होय । 
सो क्‍यों निरचू होय ब्रह्माको आज्ञा दीन्ही । . 
आ 
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रची न अपने हाथ नाथ ! तुम काची कीन्ही । 
पांच तत्व, गुण तीन, झूठ ले जगत उपाया । 
बढ़ा कुटुम्ब परिवार तहां कोइ काम न आया। | 
'अग्रदास' बिछुरे बहुरि मिलत न देखो कोयः।: - :: 


` निद्रा छायो झोपड़ा सो क्यों निरच्‌ होय॥६५॥ 


शब्दार्थे -निद्रा=नींद। निरचु=न चने वाला, न टपकने 
वाला। रची==बनाई । काची=कच्ची, धोखे वाली, कमजोर 
जल्दी नष्ट होने वाली । उपाया =बनाया, पैदा किया । छायो = 


छप्पर बनाया । | 


भावाथ--(इष्टान्त) श्रीस्वामीजी कहते हैं कि जैसे नींदमें 
छाया हुआ झोपड़ा यानी नींदमें बनाया हुआ झोपड़ेका छप्पर 
बिना टपकने वाला केसे हो सकता है ? कदापि नहीं ।. वह तो 
चुयेगा ही, क्योंकि नींदमें तो और भी असावधानी हो जाना 
संभव है ।. RS मय 
(दा्ष्टान्त)-वेसे ही श्रीब्रह्माजीने अपने रजोगुणरूपी निद्रा 
के वशीभूत हो इस संसाररूपी झोपड़े की रचना की। इसका. 
छप्पर बनाते समय तो उन्होंने बड़ी ही असावधानता की, कि 
जिसके कारण इसको रचना ही कच्ची (टपकने वाली) हो गई । 
यानी इसमें स्थिरतां नं आ सकी । बल्कि क्षणभंगुरता आ गई। 


इस दोषके आ जानेका, सच पूछिये तो सरकार ! मुख्य 


` कारण यही है, कि इसकी रचना आपने स्वयं अपने कर-कमलोंसे 


ब्रह्माजी द्वारा करवाई है सरकार ! 'खेती आप सेती' 
होती है हि कहीं सन्देशों खेती करवाकर किसीने अच्छा काम 


RR, 
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करवा पाया है। अतः है नाथ । आपकी ही ऐसी इच्छा थी कि 
सृष्टि की ऐसी ही कच्ची रचना हो । तब तो आपने रचनेका 
कार्य श्रीब्रह्माजीको दिया जो स्वयं रजोगुणमय हैं। जिन्होंने 
थे मायामय ई पंचतत्त्व व तीन गुणोंसे इस झूठे जगतूको उत्पन्न 
किया । 
पहले तो ब्रह्माजीने इस जगतको उत्पन्न कर इसको 
सत्यता दिखलाई और कुटुम्ब परिवार आदिके बढ़ावसे उस 
सत्यताको और भी पुष्ट किया किन्तु अन्तमें (मृत्यु समय ) सब 
वैभव आदि अपनी सारी-रचनाका यथार्थेस्वरूप दिखलाया कि 
थे समस्त रचना, सच्ची नहीं । सब भ्रमवत्‌ कालवश हो अन्तमें 
यही दशा भोगने वाले हैं। उस समय (मृत्यु समय) कोई किसी 
के काम नहीं आ सकता । न कोई किसीके साथ आ, जा सकता 
है । अतः ये सब प्रपंच झूठा मायामय है । क्‍ 
श्रीस्वामीजी कहते हैं कि इसी कारणसे संसारसे जो चला 
जाता है वह फिर कभी भी वापिस आते नहीं देखा गया है। 
क्योंकि संसाररूपी झोंपड़ाकी श्रीब्रह्माजीने रचना ही ऐसी की 
है । फिर क्या--जब असावधानीमें ये बनाया गया है तो क्यों 
न वह सदोष हो । वह निरचू यानी निर्दोष केसे हो सकता है। 


टिष्पणी--निद्रा छायो झोपड़ा-'झोपड़ा' शब्द कच्ची दीवालों 
वाला छोटा-सा मकानका बोधक है। साथ ही निद्रावश छाये 
जानेसे यह ज्ञात हुआ कि उसका छप्पर भी ठिकानेसे नहीं 
छाया गया है। इससे ये झोपड़ा अच्छी तरह न छबनेसे कच्चा 


$ छिति जल पावक गगन समीरा । 
सतु, रज, तम । a 
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indicts” sn: 


| २४७ ] 


५ जो पानी ey से जल्दी ही नष्ट हो जाने वाला है 
क्योंकि विशेषकर इसमें अगर पानी न टपके, तो जल्दी बरदादे 


` दहीं हो सकता है। लेकिन ऐसा तो है नहीं, ब्रह्माजीने इसे ऐसे 


छाया ही है कि वह चुये और जल्दी ही नष्ट हो जाय । इस पर 
क्या वश । 


सारांश यह है कि इसी तरह ये शरीररूपी झोपड़ामें जीवन 


रूपी छप्पर ब्रह्माजीने ठोक नहीं बनाया । उसे कच्चा जल्दी ही 


` 
नष्ट होने वाला बनाया है जिसमें सुख-दु.खरूपी जल पैठकर 


झोपड़ेकी दीवालें यानी कायाके अङ्ग- अङ्ग नष्ट कर देता है। 


। जिससे ये चिरस्थाई नहीं रह सकता है । जल्दी ही गिर पड़ता है- 


आकास बिजली छिवे खरी चलावे लात । 
खरो चलावे लात असत पर सतकीनिन्दा। 
उलटि छारि मुख परे धूर परसे नहि चन्दा । 
ज्यों छाया उपहार प्रहार न लागे तनको । 
त्यों जगकी उपहास कहाँ पहुँचे हरिजनको । 
'अग्र'स्वामि सेवक अभय दुनो दाँत घिसिजात । 
आकास बिजली छिवे खरी चलावे लात ॥६६॥ 
शब्दाथ-छिवे=चमके, गिरे। खरी=गधी। निन्दा= 
अप्रशसा । उपहार प्रहार=प्यार व मार। उपहासः=हँसी । 


दुनी दाँत==संसारी लोगोंके दांत घिस जाते यानी अकल ठिकाने 
आ जाती है विनय करने लगते हैं । 


भावाथ--(हष्टान्त) श्रीअग्रस्वामीजी कहते हैं कि जैसे 


` आकाशमें बिजलीकी चमक देखकर गधी अपनी पुस्तंगेंके (टांगे 


[ २५८ | 


फटकारे) तो उसका ये लांतें फटकारना व्यर्थे ही है क्योंकि 
बिजली पर इसका कोई प्रभाव पड़ना संभव ही नहीं, बल्कि 
उसीकी हानि होना संभव है क्योंकि पर फटकारनेसे कहीं भी 
टक्कर लग जानेका भय है जो उसीको भुगतना पड़ेगा । 
(दाषष्टान्त)-वेसे ही मायाग्रस्त संसारी-जीव स्वयं असत्यमें 
पड़कर सत्य की यानी: साधु-सन्त-सज्जनों की निन्दा करते हैं । 
उनसे द्रोह रखते हुए अपने अपने कुवचनोंसे .आक्षेप करते हैं 
किन्तु उनका जरा बालबांका नहीं कर पाते । . उलटे सन्त-निन्दा 
(के पापफ़ल भोगने. पड़ते हैं । जसे कोई आकाशमें चन्द्रमा पर धूल 
-डालनेके लिए धूल फेंके तो क्या वह धृल चन्द्रमा पर पड़ सकती 
है, कदापि नहीं उलटी फेंकने वालेके मुंह पर आकर गिरेगी। 
इसी तंरह सन्त-गुरु-सज्जन, निन्द्रकोंको सन्त-निन्दाके पापों की 
सजाका दु:ख उठाना पड़ता है। | 
इसी तरह जेसे शरीर की छायाका सत्कार्यं करने अथवा 
मारने-पीटनेसे शरीरका कुछ नहीं बिगड़ता या इससे शरीर पर 
कोई प्रभाव नहीं पड़ता । वेसे ही संसारी-मायाग्रस्त लोगों की 
हँसी व प्रसंशा भगवत्‌-भक्तजनोंके निकट तक ही नहीं पहुँचती । 
न उसका उन पर कोई प्रभाव ही पड़ता है । एक तो वैसे ही यह 
प्रभाव पड़ना संभव नहीं, दूसरे उसका प्रभाव पड़ता भी नहीं 
क्योंकि TE 
निन्दा अस्तुति उभय सम, ममता मम पद कंज । | 
| ह ऐसा उनका स्वभाव ही होता है। अब .ये प्रभाव पड़े तो 
कैसे ! श्रीअग्रस्वामीजी कहते हैं कि वे भगवानके सेवक हैं। 
उनको किसका भय हो सकता है। वे अपने मालिकके बलंसे 
सदव निन्द रहते हैं। दुनियांके लोग उनका कर हीं क्या 
शकते हैः 0 7 कल | जल हे 
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| 


साथ ही श्रीप्रभुजी भी, जिनके भरोसे वे अभय रहते हैं, 
उनकी निन्दा नहीं सुन सकते हैं देखने की बात ही कया है। वे 
फौरन निन्दकको इसका दण्ड देते हैं । जिससे दुनियांके दांत खट्ट 
हो जाते हैं और अकल ठिकाने आ जाती है। तब फिर दुःख और 
भयसे पछता-पछताकर उनकी शरण ही आना पड़ता है और 
इस तरह हा-हा कर दांत घिसने पड़ते हैं यानी अ 


| भिमान त्याग 
दीनतायुक्त प्राथना करनी पड़ती है। देखिये- | 


निज अपराध रिसायें न काङऊ। . 


जो अपराध भक्त कर करई। रामरोष पावक सो जरई। 
लोकहु वेद विदित इतिहासा । यह महिमा जार्नाह दुर्वासा । 
(श्रीगोस्वामीजी) 

कहनेका सारांश यह है कि भक्त-निन्दकोंको संसारमें गजबी 
चोटें पड़ती हैं । जिनसे तङ्क आकर वे घबड़ा जाते हैं और स्वयं 
निन्दाके पात्र बनते हैं और भक्तों पर इसका जरा भी प्रभाव 
नहीं पड़ता, जिस तरह बिजली की चमक पर गधीके पैर फेंकनेसे 
बिजली पर कोई प्रभाव नहीं पडता । ss | 


टिप्पणो-अग्रस्वामि सेवक अभय--श्रीस्वामीजी कहते हैं 
कि संपारमें अभयता एक प्रभु भरोसे हो सकती । अथवा 
भगवानके सेवक ही अभय हो सकते हैं। अथवा जब जीवको 
हृदयसे भगवानका निश्चित भरोसा आ जाता है तब वह अपने 
स्वामीको 'परम स्वतन्त्र न सिर पर कोई! ऐसा समझ और 
उनसे अपना कोई नाता समझ यों निर्भय हो जाता है। कि जब 


यह कथा विस्तारपू्वेक श्रीम-द्भागवतमें वणित है। बहींसे 
अच्छी तरह देखी व समझी जा सकती है। 


जे 
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संसारमें राजाके भरोसे नौकर तक अभय देखे जते हैं तो मैं तो 
उस परात्परका कोई सम्बन्धी हूँ, मेरी तरफ किसकी मजाल है 
जो जरा भी देख, तू-तड़ाक कर सके । ऐसा भाव मनमें आते ही 
वह बिलकुल अभय हो जाता है। फिर संसार तो संसार ही है, 
वह बड़े-बड़े ब्रह्मादि देवोंसे भय नहीं खाता । क्योंकि उसको 
भरोसा तो अपने मालिकका है। दूसरे मालिकका स्वभाव भी 
विचित्र है । जिसे ऊपर कह चुके हैं। कि वह अपने आश्रित जीवों 
को जरा भी दुःखित नहीं देख सकते हैं । क्योंकि 
राम सदा सेवक रुचि राखो। वेद पुराण सन्त सब साखो॥ 
| (श्रीमानस) 
अतः स्वामीजीके कहनेका तात्पयं ये है। कि बिना भगवान 
से निश्चित भरोसे वाला नाता लगाये, मनुष्य न भगवानका हो 


सकता है और न अभयपद प्राप्तकर स्वतंत्रतापुवक आनन्दसे 


लोक-परलोक बना सकता है। अथवा न निजस्वरूप प्राप्तकर 
सकता है । अतः नाता जोड़ना अनिवायं है, साथ ही उस नातेका 
पूर्ण निश्चित भरोसा भी उतना ही जरूरी है जितना कि नाता 
लगाना । देखिये-भगवान स्वयं श्रीमुखसे कह रहे हैं कि-- 


मोर दास कहाय नर आशा । कर तो कहहु काह विश्वासा । 
सबकी ममता ताग बटोरी । मम पद मनहि बाँध बट डोरो । 
समदर्शो इच्छा कछु नाहों। हरष शोक भय नहि मन माहीं । 
अस सज्जन मम उर बस कसे। लोभी हृदय बसत धन जसे।. 
(श्रीमानस) 

इसीसे केवल नाता व भरोसाके निश्चय की देर है भगवान 

के यहांसे देर नहीं और बिना इसके कुछ कार्यं भी नहीं हो 
सकता, न जीव अभय यानी मुक्त हो सकता है।ञ 


ष 


| 
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%सेवक सेव्य भाव बिन भव न तरिय उरगारि । 
(श्रीगोस्वामीजी ) 
. रम चरण तजि आन रति सो गज तजि गदहा चढ़ो । 
` ह्ञो गज तजि गदहा चढ़ो भयो आतम हत पापी । 


बहै अविद्या मूल वहै गुरु द्रोह सुरापी। 
बह कृतघ्नो कुटिल वहै बड़ नोन हरामी। 
बहै दीन गति हीन वहै नरकिन में नामी। 
अग्र' कहे सोइ गति नहों तीन ताप सोई हृढ़ो। 
राम चरण तजि आन रति सो गज तजि गदहा चढ़ो। ६७ 


शब्दाथ-रति=प्रेम, भरोसा, विश्वास, भक्ति। आतम- 
हत=आत्माघाती, अपने हाथों अपना नाश करने वाला। 
वहै=वही । द्रोह=शत्रुता, अनखता । सुरापी=मदिरा पीने 
वाला । कृतघ्नी=किसीके किये को न मानने वाला, ऐहसान, 
फरामोश । कुटिल=दुट । नोन हरामी=बन्दगी चोर । 
नरकिन==पापी । नामी = प्रसिद्ध । हढ़ो=जला हुआ । 

भावाथ-(हृष्टान्त) श्रीस्वामीजी कहते हैं कि जैसे कोई 
हाथी की सवारी छोड़कर गदहे की सवारी करे । तो वह सब 
प्रकारसे निन्दनीय ही नहीं शोचनीय होगा । 

(दार्ष्टान्त )--ठीक वेसे ही जो जीव भगवान की भक्तिरूपी 
हाथी की सवारी छोड़कर अन्य क्षुद्र भूतादि की उपासनारूपी 


mma RD 
 कवखानस वटु यती उदासी। कवि कोविद कृतज्ञ संन्यासो । 
. योगी सुर सुतापस ज्ञानी। धर्म निरत पंडित विज्ञानी । 
` तरहिन बिन सेये मम स्वामी । राम नमामि नमामि नमामी । 


| 
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गदहे की सवारी करता है वह भी निन्दनीय तथा शोचनीय है। 


इतना ही नहीं जो इस प्रकार अपनी आत्मोन्नतिमें बाधा डाल, 


जान-बूझकर अपने यथार्थ मागेसे च्युत हो अपना कतव्य भूल 
जाता है वह आत्महन यानी महापापी आत्महत्या करने वाला हैं। 


वही आसुरी सम्पत्ति (माया) को जड़ एव गुरुद्रोही है । 


क्योंकि उसने अपने आचायेके बतलाये हुए मागेको नहीं धारण 


किया है । बल्कि उसने विमुख मार्गका अनुसरण किया है। इस 
तरह गुरु विरुद्ध होनेसे वह गुरुद्रोही हुआ । वही मदिरापान 
करने वाला शराबी है । क्योंकि वह विषयरूपी मदसे मस्त रहता 
है । इसलिए उसे शराबी भी कहा जा सकता है। वही ऐहसान 
फरामोश है. । क्योंकि वह भगवान को कृपासे मिला हुआ 
देव-दुलेभ तनके ऐहसानंको भूलकर उन्हीं की ही परवाह नहीं 
करता । यहां-वहाँके देवी-देवताओंको मनाता फिरता है। यही 
उसको कुटिलता है । वही नमकहरामी है, कि जिसने अपने 


कतेंव्यको पूरा नहीं किया । ये अपने ईशवर-भजनके करारको 


भूलकर मायामें पड़ जानेसे नमकहरामी हुआ। अतः वही सब 


प्रकारसे दीन गतिहीन है जिसने भगवानका भजन नहीं किया । 


क्योंकि जब भजनबल न होगा तब उसे कौन पूछेगा अतः दीन 
हुआ। जब ये बल न प्राप्त होगा तब तक कुछ भी गति न रह 
जायेगी । संसारमें ही पड़ा-पड़ा सड़ता रहेगा । अन्तमें यही 
कहना पड़ंगा कि वही महापापी घोर-नरकमें जाने वाला है जो 


उक्त (श्रीरामचरण रतिसे रहित) है और वही शोचनीय 


भी है। 


शोचनीय सबही बिधि सोई । जो न छाड़ि छल हरिजन होई । 


_ (श्रीगोस्वासीजी) 
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अतः श्रीस्वामी अग्रदासजी कहते हैं कि ऐसे जीवको जो 
भक्ति भूलकर अन्य भूतादि क्षुद्र देवों की भक्ति करते हैं। 
उतको त्रिकालमें भी कहीं गति मिलने को बात नहीं । अथवा वे 
भी भी सांसारिक-बन्धनसे मुक्त नहीं हो सकते । सदेव 


` ज्रतापाग्निमें ही जला करेंगे। उनको कोई बचाने वाला नहीं । 
` दयोंकि जिनकी वे उपासना करते हैं उनके वे इष्टदेव ही स्वयं 


त्रितापाग्निमें जल रहे हैं तो दूसरोंको वे क्या और कैसे बचा 
सकेंगे। MI TE . 

_ टिप्षणी-आतमहत पापी-भगवद्‌-भक्ति भूलते ही जीवको | 
अविद्या बरबस अपनी ओर खींचकर नष्ट-भ्रष्ट कर देती है.। 


. अतः जीवको उससे बचनेके लिए भक्ति-आश्रय लेना अनिवार्य 


Sade ~ ७०३... «....... PERN 2... Eh 
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है। क्योंकि इसके बिना मायासे छुटकारा ही नहीं । देखिये-- 
राम भगति निरुपम निरुपाधी। बसे जासु उर सदा अवाधी। 
तेहि बिलोकि माया सकुचाई । करि न सके कछु निज प्रभुताई । 
ह ह; (FAO a महे (श्रीमानस) 
और फिर-मनुष्य-शरीरको जिसमे भक्ति अति सुलभ है 
प्राप्तकर साथ ही आचार्य की कृपा भी प्राप्तकर अगर भक्ति न 
कर सका तो उससे बड़ा और कौन आत्महत होगा, कहा भी है- 
जो न तरे भवसागर, नर समाज असपाय। | 
सो कृत निन्दक मन्दमति, आतमहन गति जाय ॥ | 
(श्रीगोस्वामीजी ) 
पानीमें धन. नीकसे उरिन न भयो गुवाल । 
उरिन न भयो गुबाल दुर्लभ नर तन हरि दीन्हो । 


I 
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भक्ति युधा रस छांड़ि जहर विषया रस लीन्हो । 
श्रवण घ्राण मुख पाणि चरण हृग उत्तम आपी । 
तिन सों दीन्हीं पौठि निलज कृतध्नी पापी । 
“अग्रः स्वामि उपकार निधि भजो नहों गोपाल । 
पानी में धन नीकसे उरिन न भयो गुवाल ॥६८॥ 


शब्दार्थ--नीकसे=निकाले । उरिनः=मुक्त । भक्तिसुधा 
रस =प्रेमामृत दूध । जहर बिषयारस=बिषय, विषरूपी पानी । 
श्रवण--कान । ध्राण्=्नाक। पाणिन्=्हाथ। दीन्हीं पीठि== 
विस्मरण किया, भुला दिया, सामने नहीं रखा, विमुख हो गये 
आदि । निलज==बेशर्म । उपकार==भलाई । 


भावार्थ -- श्रीस्वामीजी कहते हैं कि दूधमें पानी मिलाकर 


नहीं हो जाता है बल्कि इस विशवाशघातका उसे दण्ड भोगना | 


पड़ता है। जिसके कारण उसे ये पानी को कमाई श्रेयकर नहीं 
होती और न बह सुखी होता है । | 


- (दार्ष्ान्त)--बेसे ही यह जीवरूपी ग्वाल दुर्लभ मनुष्य- 
शरीरको श्रीभगवान को कृपासे प्राप्त करता है । वह भगवान की 
भक्ति करके भगवानके उदर-करारके ऋणसे मुक्त होना चाहता . 
है । जिस तरह ग्वाला साहूकारके ऋणसे दूधमें पानी मिलाकर | 
मुक्त नहीं हो सकता क्योंकि ज्योंही साहकारको मालूम पड़ 
जायगा उसी दिन वह उसे बन्द करके उसकी सब कसर निकाल 
लेगा और इस तरह उसकी सारी-सेवा पर धब्बा पड़ेगा । इसी 
तरह बह्‌ (जीव) भक्तिसुधारूपी दूधमें विषय बिषरूपी जल मिला 
केर भगवानके तऋणसे मुक्त नहीं हो सकता, बल्कि इस पाखण्ड 


\ 
$ 
| 
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हठा उसे बदला मिलता है साथ ही सब करा-कराया गुइ-गोबर 
हो जाता है। उसके अतिरिक्त मालिकका विश्वास भी नहीं 
रहता । जो उसे कष्टका कारण बनाता है। साथ ही जिस तरह 
धमे पानी मिलानेसे ग्वाला तथा दूध दोनों की दर बि 


{ र गड़ जाती 
है। उसी प्रकार भक्तिमें विषय मिलानेसे भक्त व उसकी भक्ति 


दोनों की दर उठ जाती है। उसे कोई कौड़ीका नहीं पूछता और 
जो इसमें इसके प्रायश्चित्तरूप कष्ट होते हैं वह अलग ही हैं । 
साथ ही अपने मालिकके साथ धोका देने बाला जिस तरह वह 
ग्वाल बेईमान और पापी कहलाता है। उसी प्रकार ये भक्त भी 
कृतघ्नी तथा पाखण्डी कहलाता है । 


कहेनेका मतलब यह है कि मनुष्य-शरीरको प्राप्त कर 
भगवत्‌-भक्ति करनी चाहिए । जिसमें अपना-कर्तव्य भी हों, साथे 
ही सुख भी प्राप्त हो। सो तो ये जीव करता नहीं भगवत्‌- 
भजनरूपी अमृतमें विषयरूपी विष घोलकर पीता है। जिससे 
अमर होनेके बजाय मारा जाता है । फलतः दुःख उठाता है । 


इस तरह ये जीव बिना भक्तिके ईश्वर-विमुख हो जाता 
है । जिन परम हितैषी भगवानने इमे अपने कतव्य पूरा करनेके 
लिए व अपने उत्तमस्वरूप की साधनाके लिए कान, नाक, मुख, 
हाथ, पैर, नेत्रादियुक्त शरीर दिया है। उन्हीं कृपालु दयासागर 
भगवानको भुलाकर कृतघ्नी पापी आदि कहलाता है। क्योंकि 
अपने कर्त॑व्यको पूरा न करनेके कारण इसकी ये दशा होनी ही 
चाहिए । | 
श्रीअग्रस्वामीजी कहते हैं कि ऐसे परम-हितेषी परम 
समर्थ उपकार-सिष्धु श्रीसीतारामजीको भुलाकर यह जीव अपने 
ऋण (उदर-स्थित समयमें भजन करनेका संकल्प) से कभी भी 
ai, 
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क्त नहीं हो सकता क्योंकि विषयानुरक्तिसे उक्त वादा भूल 
डा है और ग्वाले की तरह बेईमानीसे मुक्त होनेका प्रयत्न 
करता है । जो सुखप्रद होनेके बदले दु खप्रद होता है। 


टिप्पणी--निलज कृतघ्नी पापी देखिये कुंडलिया नं० ६७। 


मांगे सान न पाइये सकृत सनेह न होय। 
सकृत सनेह न होय पाक नहि होय अग्नि बिन । 
उड़गन बिन नहि रेन सूय बिन नहि कबहुँ दिन । 
सुख नाहीं बिन पुण्य दुःख नाहीं बिन पार्पाह । 
बिष नहि अमृत होय छीर प्यावे जो सार्पाह । 
अग्रः आनके पूंतसे कारज सरे न कोय। 
माँगे मान न -पाइये सकृत सनेह न होय ॥॥।६६॥ 
शब्दाथे-मान=आदर। सक्ृत -- एकबार । पाक=पक्वता, 
सिद्ध होना, तैयार होना । उड़गनन्त्तारे। सरे==पू्ण होना। 
छीर=दूध। 
भावार्थ-श्रीस्वामीजी कहते हैं कि जैसे किसीसे कुछ याचना 
करनेसे मान नहीं रहता अर्थात्‌ माँगनेसे मान नहीं मिलता 
बल्कि मान चला जाता है और एकबार मिलनेसे ही स्नेह नहीं 
बढ़ता अथवा बिना दो के प्रेम नहीं होता। बिना आगके भोजन 
तैयार नहीं होता, बिना तारागणोंके रात शोभा नहीं देती । 
अथवा बिना तारों की रात नहीं होती । इसी प्रकार बिना सूर्येके 
दिन नी होता ब बिना पुण्यके सुख-सौभाग्य और बिना पापके 
5:ख नहीं होता है। जैसे सांपको दूध पिलाकर उसका विष, 


अमृत नहीं किया जा सकता अथवा सांपको दूध पिलानेसे विष 
ही बढ़ता हैं, उसका विष अमृत नहीं हो जाता है-- | - 


\ 
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श्रीअग्रस्वीमीजी कहते हैं कि इसी प्रकार कहीं द्सरेके बेटैसे 

' पता काम चलता है ? जहाँ काम पड़ता है वहाँ अपना ही पृत्र 

। ह्वाम देता है। कहा भी है 'अपना सो अपना पराया सो सपना ।' 

हेका सारांश ये है कि + बिना अपने पुरुषार्थ किये कुछ भी नहीं 

| प्रिलता। मनुष्य -जीचनमें ईशवरभक्ति करना ही परम-पुरुषार्थ 

` है। जिससे जोवन-सफल हो सकता है। अन्यथा नहीं और थे 
बिना किये नहों हो सकता है} ये माँगनेसे नहीं मिलता है । 


टिप्पणो--माँगे मान न पाइये-मांगंनेसे मान नहीं मिलता 
ब मांगनेसे हो माच जातः रहता है। देखिये-- 


रहिमन याचकता करे, केहि को नाह घट जात । 
नाराखण हूं को भयो, बाबन अंगुल गातn॥ 
रहिमन हमें न सुहाय अमिय पियावे मान बिन । 
रबिषहूँ देय फिलाय सान सहित अरबो भलो ॥ 
(श्रोरहीमजो) 
तुलसी वे नर मर चुके जो कहें भांगन जांय । | 
उनते पहले वे मुषे जिन भुख निकसत नांय ॥ 
लुलसी कर पर कर करे कर तर कर न करे १ 
जा दिन कर तर कर करे ता दिन मरन करे ॥ 
(श्रीगोस्था मी जी) 


टिप्पणी--अंग्र ऑनके पूतसे--कहीं अग्ने अश्मके पोससे भी 
पाठ है वहाँ ये भाव लेना चाहिए कि श्रीअग्रस्वामीजी कहते हैं 
कि पत्थरके पालन-पोषण करनेसे कहीं काम चल सकता है 
कदापि नहों ५ क्‍ 


FE इऑंिखइए0इ0ख खा... 


[ २५४ | 


अपने माँ डायन कहे ऐसो कोन कुप्त 8 
ऐसो कौन कुपुत कहें डायन महतारी । 
दादू पकड़ी टेक बेष बिन देह बिगारी । 
कहनी गहनी एक रसं मन दियों न चालन । 
एक नोन के स्वाद बिन बिगरें सब सालन । 
अग्न स्वामिके स्वांग बिन देखत ही के पुत । 
अपने माँ डायन कहे ऐसो कौन कुपूत ॥७०।॥ 


शब्दाथं--डायन==पिशाचिनी, एक भूत सम्बन्धी योनि ॥ 
टेक=जिहू, हठ । बिगारी==खराब' कीं + कहनी >-कथन ॥ 
गहनी=धरन ॥ एंक॑रसं=एकसी, जसी चाहिए. तथा योग्य ॥ 
सालन==साम । स्वाग==नकल,+ अनुकरण । 


 भावा4--श्रीस्वामीजी कहते हैं कि अपने मंहसे अयनी माँको 
डायन कहने वाला कौन कुपूत होगा ? मेरी समझमें कुपूत भीः 
अपनी मांको डायन नहीं कह सकता किन्तु मुझे केवल एक 
श्रीदादूजी हो ऐसे मिले कि जिन्होंने ऐसी उक्त हठ पकड़ रखी! 
है + साथ ही अपनी भावनाके अनुकल अपने बेषको न बनाकर: 
शरीरको खराब कर दिया है। यानी शरीरकी शोभाको बिगाड़ 
दिया हैं + क्‍ 
इसमें शर्क नहीं कि आपने अपनी कहनी-रहनीमें कीई अन्तर 
नहीं आने दिया अर्थात्‌ जो आपने कचन कहें उसको आचरणं 
दारा पुट भी किया और इस तरह अपने मनको वशमें रखके 
उसे स्थिर किया ॥ कहीं जाने नहीं दिया किन्तु. जैसे बिना 
तमकके सारे साग-पदारथेके स्वाद, बेस्वाद हो जाते हैं यानी 


जब 
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ह्वादि्ट नहीं लगते । केषल रामरस ही सब पदाथोकि स्वादको 
विगाड़ देता है उसी श्रकार इन्होंने विना श्रीकिशोरीजीके केवल 
भ्ीरामजीको मानकर अपनी धारणाको बेस्वाद कर दिया है। 
साब हो अपनी धारणाचुक्कल अपने उपास्यदेबसे साहश्य रखता 
हुआ कोई वेष भी स्थित नहीं किया । इच सब कारणोंसे इनका 
प्रागे अधूरा ही रहे गया + ie 


श्रीअम्रस्वाभीजी कहते हैं कि अपंने उपॉस्यदेवञ्ञीके तुल्य 
अनुकूल-अनुकरणके बिवा इस पष्थके मानने बाले देखने मात्रके 
पृत हैं अथवा देखनेमें ही पतसे खमते हैं जो अपद साँको डायन 
कहकर पुकारने बाले कपूत हैं । 


टिष्षणी--दादू पकड़ी टेक-श्रीदादूजी जयषुरमे एक अच्छे 
भहार्मा हुए हैं। इन्होंने एक अपना धर्म (मत) जो दादू पथके 


नाममे प्रसिद्ध है, चलाया ये मत भक्ति-प्रधान होते हुए भी 


केवल श्रौरामेजीको ही मानना है । इस मेतके मानने वाले 
विरक्त भी शृहस्थो की सरह रहते हैं इनका कोई विशेष 


श्र 


वेषभूषा नहीं है। . 


श्रीदादूजी श्रीअभ्रदास स्वामोजीके समक्ालोन थे अतः 
उक्त दोनों महात्माओंमें, प्रेमपूर्वक धर्मे-सम्धन्धी संभाषण हुआ 
करता था। उसीको लक्ष्य करके श्रीस्वामीजीने इस पदका ` 
निर्माण किधा । श्रीस्वामीजी युगलोपासना वाले परमभक्त अनन्य 
उपासक थे । श्रीदादूजी श्रीरामजीको ही अकेला मानने बाले 
होनेके कारण श्रीमहारानीजीको मनमाना प्रेमपूर्वक बा करते 


 थे। अतः उन्हीं भावोंका थोड़ा-सा दिग्दर्शन मात्र इस पद्यमें 


अआऔस्वामीजीने कराया है, इस पद्यसे यह भी स्पष्ट है कि स्वामीजीने 
जी को उनकी उपासना संबंधी त्रुटि समझा ही दी होगी ॥ 
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किन्तु वे अपनी टेकवश न मान सके होंगे। अतः उन्होंने हृदयमें 

श्रीस्वामीजी की ब्रातको यथार्थ समझकर भी अपना हठ न छोड़ा 

और इतना ही नहीं । इस हठके अनुकूल अपने उपदेशसे 
सामंजस्य रखते हुए अपने आचरण भी बनाये । जिसकी 
श्रीस्वामीजी प्रशंसा भी करते हैं। क्योंकि साधुओं की टेक ही 
सब कुछ है जो उन्हें लक्ष्य तक ले जा सकती है। भगवान तो 
भक्तवत्सल हैं। वह अपने भक्त की टेक ही रखते हैं । चाहे वे 
केसी भी आड़ी तिरछी हों । केवल भक्त उसे हृदयसे धारण करे 
पाखण्डसे नहीं । इस तरह अपनी टेक अन्त तक निभाते हैं । वही 
प्रशंसापात्र होते हैं चाहे वह टेक पूर्ण भ्रमपूर्ण हो । 

उपखाने उपदेश हित ज्यों द्रम साखा चन्द । 

ज्यों द्म साखा चन्द दूज दिन चन्द्र दिखावे । 

. कथन श्रवन मनमोद हृदय हरिचरण बसावे । 
विष्णुपदी पावनी बिब्रुध बारन विस्तारा । 
भवसागर खरधेनु तरत लागें नाहि बारा । 

'अझ” भक्ति पावे अटल सत्संग सदा आनन्द । 
उपखाने उपदेश हित ज्यों द्रम साखा चन्द ॥७१॥ 


शब्दार्थ--उपखाने = उपाख्यानों, कहावतों । द्रम साखा = 
डगाल । विष्णुपदी =गंगा । बिबुध== देवता । बारन=हाथी । 
ब[रा=समय । अटल>"-अविचल । 

भावार्थ--(रृष्टान्त) श्रीस्वामीजी कहते हैं कि जिस प्रकार 
द्रतीयाका चन्द्रमा उ'गली निर्देश करके वृक्षकी शाखा द्वारा 
दिखाया जाता है 'कि देखो उस पेड़ की फर्ला टहनी साख व 
लताके सामने ऊपर बहू चन्द्रमा दिखाई देता है” इत्यादि । 


| 
} 


f [ २६१ ] 


(दार्ष्टान्त )-वेसे ही मैंने इन उक्त कुण्डलियोंके हितोपदेशो 
को ज्ञानपुष्टिके लिए प्रचलित कहावतों तथा हृष्टान्तों द्वारा 
कहकर परम माङ्गलिक यथार्थ ज्ञान-वैराग्य-भक्ति आदिका 
तिमेल दर्शन कराया है। ताकि अति शीघ्तापूर्वक समझमें आ 
जाये । 


अतः जो इसे ध्यान-धारणापूर्वक पढ़-सुनकर अति आनंदित 
हो, अपने हृदयमें भी श्रीसीतारामजीके पद-कमल हृढ़तायुक्त 
धारण करेंगे । उनको यह कुण्डलिया विष्णपदी देवमंगाके समान 
पवित्र कर कृतार्थं करने वाली होगी । उनको यह्‌ जगत्‌-विस्तार 
यानी विधाताका यह सारा-प्रपंच कुछ भी रुकावट न कर सकेगा । 
वे भवसागरको गायके खुर की भांति सहजमें ही पार कर सकेंगे। 


अतः जो इस पुस्तकको ध्यानपूर्वक पढ़ें, सुनेगे । उनको 
भीतर-बाहर (मनमें) परममोद प्राप्त होगा और उनके हृदय- 
कमलमें श्रीहरिचरण-कमल निवास करेंगे । उनको श्रीमंगाजीके 
समान यह्‌ सुन्दर सत्संगमय (भक्तिज्चान-बे सग्यबय). उपदेश 
पवित्र कर यथार्थ बुद्धियोग देंगे । जिससे ये बुद्धियोग प्राप्तकर 
लेने वाले भक्तजन जैसे हाथी मंगाजीके चिस्ता रको सहजमें ही 
पार कर लेता है वे इस भवसागरको वेसे ही गायके खुरके समान 
पार कर लगे । थोड़ा भी परिश्रम न होगा न देर ही लगेगी । 


श्रीअग्रस्वामीजी आशीर्वाद देकर अति निश्चयतापूर्वक 
विश्वास दिलाते हुए कहते हैं कि उपरोक्त कुण्डलियोंके उपदेशो 
के सत्संगसे जो सदेव सत्यानन्द देने बाला है यथाथेसुख की 
प्राप्ति होगी । क्योंकि सत्संगसे ही संसार-बन्धन छूटकर संसारमें 
सब कुछ प्राप्त हो सकता है। 


5 अं 


[ २६२ | 


सत संगति मुद मंगल समुला। सोई फल सिधि सब साधन फुला । 
भति कोरति गति भूति भलाई । जब जेहि यतन जहां जेहि पाई । 
सो जानब सत्संग प्रभाऊ। लोकहुं बेद न आन उपाऊ। 


ऐसा विचारकर जो इस ग्रन्थको पढ़कर इसका मनन करेगे 
उनको अविचलभक्ति प्राप्त होगी । और भकितसे सम्पूण आनन्द 
का स्वरूप 'आत्मानन्द' प्राप्त होगा । 


राम भगति तेहि सुलभ बिहंगा tt 


__टिष्पणी-दूज दिन चन्द दिखावे-भारतीय सिद्धान्तानुसार 
द्वितीयाका चन्द्रमा बहुत-पवित्र माना. गया है । यहाँ तक कि 
सर्वंकल्याणकर्ता भक्तिभावन श्रीभूतेशवरजीने इसे अपने मस्तक 
पर धारण किया है । 

- कहते हैं कि जो लोग नेमसे वर्ष-भर हर द्वितीयाको 
(अमावस्याके बाद) चन्द्रदर्शन करते हैं उन पर कोई देवी चोट 
नहीं आती । वह.सदैव आनन्दित रहते हैं। सारांश यह है कि 


' यह्‌ माङ्गलिक व परम पवित्र माना गया है-- 


सदा न फूले तोरई सदा न सावन होय। 

सदा न सावन होय सन्तजन सदा न आवं । 

सदा न रहे सुबुद्धि सदा गोविन्द यश गाव । 
सदान पक्षी केलि करे यह तरुवर ऊपर । 
सदान स्वादहि रहे सकेदी अणवे भु पर। 
'अग्र' कहे हरि मिलनको तन मन डारो खोय । 

सदा न फूले तोरई सदा न सावन होय ॥७२॥ 


| 
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शब्दाथें-तो रई-सागका वृक्ष विशेष । तन 
प्राणपन १ 


भाबाथं-(हष्टान्त) श्रीअग्रस्वामीजी कहते हैं कि जैसे तोरई 
हमेशा नहीं फूला करती है। केवल सावनभें ही फूलती है और 
हमेशा सावन महीना भो नहों रहता, सले एकबार ही 
होता है। 


मने = 


(दार्ष्टान्त )--वैसे हो सन्तजनोंका भी दशेन हमेशा नहीं 
होता रहता है । जब श्रीभगवान की कृपा हो तथा अपना भाग्य 
हो तब यह लाभ होता है । इसी तरह हमेशा शुद्धबुद्धि भी नहीं 


' रहती । कहनेका मतलब यह है कि यह मनुष्य-जीवनरूपी समय 


हमेशा नहीं मिलता और न उसमें सावनरूपी युवाबस्था ही 


` हमेशा रहती है साथ ही उस युवावस्थामें हमेशा तोरई फूलरूपी 


- Fe  , SN hs 


सुन्दरशक्ति (बुद्धि-्ञानादिमयी) भी हमेशा नहीं रहती है । 
अतः जीवको सदेव आठों प्रहर इन्द्रियोंके प्रेरक देबताओंके 
कारणके कारण श्रीपरात्पर प्रभुका यश-गानकर जीवच-सफल 
करते रहना चाहिए। क्योंकि ये जीवरूपी पक्षी इस शरीररूपी 
वृक्ष पर हमेशा विहार न करता रहेगा (न बैठा रहेगा ) और न 
हमेशा अनेकों प्रकारके विषय रसास्वादन करने वाली युवावस्था 
ही स्थाई रहेगी । अथवा इस शरीररूपी बांसके बृक्ष पर हमेशा 
सावनरूपी वर्षा न रहेगी और शरदऋतुमयी इस पर सफेदी 


यानी बुढ़ापा आवेगा ही और मृत्यु हो जायेगी । अथवा इस 
. तरह धूर-ध्रूसरित हो जायेगा । 


अतः श्रीस्वामीजी कहते हैं कि इस मनुष्य-शरीरके पानेका 

उपयोग जो श्रीप्रभु-प्राष्ति है । उसके लिए देर न करना 

चाहिए। इसके लिए तन-मन-धन की जरा भी चिन्ता करना 
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व्यर्थ है । क्योंकि ये तो एक न एकदिन नष्ट होनेको ही है । अगर 
इतने पर प्रभुध्राष्ति न हुई तो सब बेकार ही गया। साथ ही 
यदि मौका पर वस्तुका फायदा न उठाया जा सका तो उस व 

का होना न होना बराबर ही है। “क्योंकि समय चुक पूनि का 
पछिताने' इसलिए ऐसा समझ भवितसे भगवानको प्राष्त करना 


चाहिए । जो जीवनका सर्वोत्कृष्ट ध्येय है । 
कहनेका सारांश ये है कि सकेस्व न्यौछावर करते हुए यदि 

भगवत्‌-भक्ति की प्राप्ति हो गई तो बहुत ही अच्छा हुआ।. 
अन्यथा सब कुछ बेकार हो गया, न मालूम कब ऐसा योग हो 

न हो । तो मौका चूकना कदापि उचित नहीं । अतः तन-मन- 
धनको कुछ भी. समझ जीवन-सफल करनेके लिए प्राणपनसे 
जुट जाना चाहिए:। | 

` सन्तजन सदा न आवें-सन्त महात्माओंके दर्शन हमेशा ही 

नहीं मिलते । ये तो बड़े भाग्यसे प्राप्त होते हैं । जब भगवानकी 
` बड़ी कृपा हो तब कहीं ऐसा सुयोग्य प्राप्त होता है देखिये | 


जब द्रवे दीनदयाल राघव साधु संगति पाइये ।. 
तेहि दर्श-पशं समागमादिक पाप राशि नसाइये। 
जेहिके मिले दुःख सुख समान अमान आदिक गुन भये।. 
मद मोह लोभ विकार क्रोध सुबोध ते सहजहि गये । 
सेवत साधु दंत भय भागे। श्रीरघुबीर चरण लय लागे। _ 
पुण्य पुंज बिनु मिलहि न सन्ता । सत्संगति संसृति कर अन्ता॥ 
(श्रीगोस्वामीजी) 
अतः. जब मौका मिले इनकी, सेवा कर लेनी चाहिए। 


जिससे आवागमन रहित जीव हो जाय और 'आत्मानन्द' की 
प्राप्ति ह्ो। ` | 
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रस सिंगार अनूप है तुलबे को कोड नाहि । 
तुलबे को कोउ नाहि सोइ अधिकारी जगे । 
कंचन कामिनि देख हलाहल जानत तनमें । 
जावत जगके भोग रोग सम त्यागो हुन्दा । 


पिय प्यारी रस सिन्धु मगन नित रहत अनन्दा । 
नहों 'अग्र' अस सम्तके सर लायक जग माह्‌ । 


रस सिगार अनूप है तुलबे को कोउ नाहि॥७३॥ 


शब्दाथ-अनूप=अनोखा । तुलबे=समताको । हलाहल = 
विष। अधिकारी=्योग्य। सर-- बराबरी । जावत=जितने 
सब । दन्दा = प्रपंच । 


भावाथ--श्रीअग्रस्वामीजी कहते हैं कि पंचरसोंमें रसराज 
सिगाररस अनुपम है । क्योंकि इसकी समानता करने बाला कोई 
दसरा रस है ही नहीं। यह सबंश्रेठ रस, सर्वरसमय है किन्तु 
रसोंमें इसका समन्वय नहीं है। यानी शान्त, वात्सल्य, दास्य, 
सख्य आदि रस, इस रसके अन्तर्गत देखे जा सकते हैं। किन्तु 
और रसोंमें सिगाररस होना संभव ही नहीं है। ये सब होते हुए 
भी इस रसको बुद्धि द्वारा ग्रहण करना दिल्‍्लगी नहीं, इसके 
लिए अधिकारीपात्र. होना चाहिए । क्योंकि शेष चारों रसोंका 


समझना, गहना जितना सरल है उतना इस रसराजका नहीं, 
क्योंकि ये रसराज ही जो ठहरा । 


अतः इस रसराजको धारण करने वाला ऐसा ही असाधारण 
पात्र होना अनिवार्य है कि वह्‌ पहले तो कामिनी तथा कंचनको 
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अपने शरीरके लिए महाकालकूंट विषसे भी विषँला महा 
भयानक मृत्युतुल्य जाने और संसारके समस्त भोगोपभोग रोगके 
समान कष्टप्रद समझकर जगत्-प्रपंचको सर्वदा व सर्वथा त्याग 
कर निन्द रहे । इस प्रकार वह त्यागवृत्तिसे रहकर श्रीसीताराम 
महाराजके यानी श्रीप्रिया-प्रियतमजीके युगल रसानन्द सुर्खासधु 
में अहनिश डूबा परमानन्दभें मस्त रहता है । 


श्रीअग्रस्वामीजी कहते हैं कि ऐसे परम त्यागी रसराज 
शगार रसानन्य उपासक सन्त की बराबरी करने वाला, इस 
संसारमें कोई नहीं है। क्योंकि वह ऐसे ही अनुपम रसका 

. रसास्वादन करने वाला जीवन मुक्त परमानन्द प्राप्त जीव है। 


_ टिष्पणी-रससिंगार अनूप है-रस मेल, अथवा स्नेहका 
भी नाम है, जिस स्नेहके आनन्दके अन्तःकरण चतुष्टय सहित 
जीव तल्लीन हो जावे उसी स्नेहको रस कहते हैं । वैसे साहित्यमें 
९ रस कहे गये हैं किन्तु भगवत्-प्राप्तिके उपाय-स्वरूप केवल 
पांच रसोंका ही महात्साओने वर्णन किया है । वे ये हैं--शान्त, 
दास्य, वात्सल्य, सख्य तथा श्वृंगार। इन समस्त रसोंका विवरण 
यहाँ स्थानाभावके कारण आवश्यक न समझ केवल सिगाररस 
को अति संक्षिप्त रूपमें कुछ अनूपता मात्र दिखानेका प्रयत्न किया 
जाता है, वह ये हैं। क्थ फ 


(१) एक तो इसे रसराज कहते हैं । (२) इस रसमें शेष 
चार रसोंके भावोंका रसास्वादन होनेसे इसमें पांचों उ गलियां 
घीमें ही हैं । (३) शेष चारों रसोंमें उसका श्रेष्ठ भाव उत्पन्न ही 
नहीं हो सकता । (४) रसास्वादन की यहां पराकाष्ठा हैं । इसके 
आगे कुछ नहीं है । अतः इसका अन्त नहीं । (५) यथार्थं आत्म- 
समर्पण यानी सर्वेस्व समर्पण निर्भेद इस रस ही में हो सकता हैं। 
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(६) दंपत्ति प्रेम अन्य दास, सखा आदि 


प्रेमसे पत्नीका प्रेम अधिक 
महत्वशाली हे | । 


अतः मानना पड़ता है कि 
ही रसराज है और अनुपम है। 
हरि सुयश प्रीति हरिदासके त्यों भावे हरिदास यश । 
नेह परस्पर अघट निबहि चारों युग आयो । 
अनुचर को उत्कषं श्याम अपने मुख गायो । 
ओतप्रोत अनुराग प्रीति सबही जग जाने। 
पुर प्रवेश रघुवीर भृत्य कीरति जु बखाने। 
अग्र अनुग गुन वरणते सीतापति नित होयं वश । 
हरि सुयश प्रीति हरिदासके त्यों भावे हरिदास यश॥७४ 


शब्दाथ-अधट=कम न होने वाला । निवहि=निर्वाह 
होता हुआ, यथाविधि चलता हुआ। अनुचर सेवक । उत्कर्ष = 
श्रेष्ठता, अधिकता । ओतप्रोत=परस्पर सम्मिलित, ताना-बाना 
सहृश । भृत्य=सेवक । अनुग सेवक । 


इसमें सन्देह नहीं कि क्षिगाररस 


भावाथ-सवंदुःखहर्ता श्रीभगवानके सुन्दर यश (गुणानुवाद, 
चरित्र) सुननेमें जिस प्रकार उनके प्यारे दासोंको त भक्तजनों) 
को अनुराग प्रेम बढ़ता है । उसी प्रकार दासोके गुणानुवाद 
सुनकर चरित्रोंके सुनने देखनेमें स्वयं श्रीभगवानको अति आनंद 
होता है । | 
इस प्रकारका परस्पर एक रस रहने वाला यह्‌ प्रेम चारों 
गोंमें निबहता चला आया है। भक्तों की भांति स्वयं भगवान 
अपने भक्तोके श्रेष्ठगुण, यश गाया सुना करते हें । 
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अतः भगवानका भक्तके' प्रति व भक्तका भगवानके प्रति 
अनुराग व प्रेम परस्पर अति प्रगाढ़तासे सम्मिलित है जो कभी 
भी अलग नहीं किया जा सकता । क्योंकि इस बातको सम्पूर्ण 
जगत्‌ जानता है कि जहाँ पर भक्तको संकट पड़ा और उसने 
जहाँ प्रेमपू्वेक श्रीहरिको याद किया कि देर नहीं लगी और 
भगवान तुरन्त ही प्रकट हो गये । जिसे सभी धामिक ग्रन्थ, वेद, 
पुराण, शास्त्रादि मुक्त कंण्ठसे कह रहे हैं । 
देखिये, जिस समय श्रीरघुनाथजी अपने सब सखाओंके साथ 
लंका-विजयके बाद विजय कर श्रीअयोध्या पधारे तब आप, 
श्रीवशिष्ठजीके प्रति कहते हैं कि हें सरकार ! 
ये सब सखा सुनहु सुनि मेरे। भये समर सागर कहुँ बेरे 
मम हित लागि जन्म इन्ह हारे । 
. भरतहु ते मोहि अधिक पियारे॥ 
_ श्रीरघुनाथजीको अपने दासों की गुणमयी प्रशंसा सुननेका 
बड़ा चाव रहता है । 
इससे श्रीअग्रस्वामीजी कहते हैं कि श्रीरघुनाथजी अपने 
भक्तोंके यश वर्णन करनेसे बड़े प्रसन्न होते हैं। यहाँ तक कि 
 वशमें हो जाते हैं क्योंकि उनकी भक्तोंमें ऐसी ही प्रीति है । जिस 
प्रकार भक्त भगवानके बिना व्याकुल हो जाता है वेसेही 
भगवान अपने भक्तके लिए व्याकुल होते हैं । 
अतः भगवानको प्रसन्न करनेके लिए भक्तोंके चरित्र कहना 
सुनना लाभदायक प्रशंसनीय है । Fi 
_ -टिप्पणी--नेह परस्पर अघट--एक दूसरेमें ऐसा अकथनीय 
प्रेम है कि जो उत्तरोत्तर बढ़ने ही वाला है । न्यूनता की वहाँ 


| 5 गुञजायश नहीं । 
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२-वे एक दूसरेसे जरा भी अलग नहीं होते । भक्त भगवान 
को अपने हृदयमें सदैब छिपाये रखते हैं वैसे ही भगवान अपने 
भक्तको अपनेमें रमाये रहते हैं अर्थात्‌ उनको जरा भी अलग न 
रखते हुए मायासे निकाल कर अपनैमें ही लगाये रहते हैं। इस 
तरह दोनोंका नेह अगम होता है । 


टिप्पणी-निवहि चारों युग आयो आपर्ष-ग्रन्थों द्वारा ये 
बात बिल्कुल स्पष्ट है कि भगवान व भक्तमें परस्पर प्रेम सत्ययुग 
से लेकर आज तक बढ़ता ही चला आ रहा है और यही प्रेमका 
स्वरूप है। जिसको भक्त तथा भगवान दोनों ही निवाहते चले. 
आ रहे हैं । क्‍ र SR 
_ सतयुग में प्रहलादजी को देखिये । 
त्रेता में विभीषण हेनुमानादि। 
पर में भीष्म द्रोपदी आदि। 
कलिपुग में तुलसी सुरादि । ॒ 
| प्रत्येक युगमें अनन्त भकत हुए हैँ और इसी तरह चारों 
20४ यह प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और वर्तमानमें भी 
अनेकों भक्त हो रहे हैं और होते जायेंगे । bE 


३-सीतापति नित होये वश--भगवान | की: कृपा कैसी 
अहैतुकी होती है इस बातको भकत ही जानते हैं। भक्त-चरित्र 
कहने सुननेसे भक्ति हृदयमें बढ़ती ही जाती है और बह्‌ स्वयं 
भक्त हो जाता है जिसमे भगवानको वरबश उसके वशमें होना 
पड़ता है । अलः भकक्‍त गुणानुवादोंका सप्रेम निरन्तर गान 
करना चाहिए । 
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& ष्‌-महापाप & 
गुरुन विषे नर बुद्धि शिला करि गने विष्णु त॑नं । 
चरणामृत जल जान बात सम कहें मंत्र मन । 
चणं भागवतं वंदहिं प्रसादौ अन्न जे माने । 
तिन कहं नरक निदान वेद सुस्पृति जुं बखाने । 
'अग्र' कहे ये पाप षद्‌ अति मोटे दुर्घट विकट । 
ओर पाप सब छुडत हैं ये न छुंट हरिनाम र्ट ॥७५॥ 


शब्दार्थ--विधे +- विषयमें । शिला>-पत्थर । गनै =गिनना, 
भानना। मन्त्र मनेञ-मन्त्रोमें श्रेष्ठ श्रीराममभ्त्र । भागवत == 
भक्त । वर्ण=जात। वदहिन्=कहते हैं । निदांन=आखीरमें । 
दुघेट=असांधारेण। विकट प्रबल । विष्णुतन==सालिगरामं 
स्वरूप । स्मृति= शास्त्र, पुराणादि । 

भावा्थ-श्रीस्वामीजी कहते हैं कि जो मनुष्य अपने 
श्रीगुरुदेवंजीको साधारण मनुष्यके समान ही समझता है। जो 
श्रीशालिगराम शिलाको साधारण पत्थरके समान ही संमझतों 
हे । श्रीभगवांनके चरणामृतको साधारण जलवत्‌ ही मौनता है। 
्रीमन्त्रशिरोमणि श्रीमन्त्रराजको साक्षारंण बातके समान कहता 
न हि श्रीभगवानके प्रसादको साधारण (भोजन) अञ्नके समान 
विचारता है, उसको अन्तमें महाघोर भयानक कष्टक्ारी नकः 
दुःख भोगने पड़ते हैं। ऐवा वेद, शास्त्र, पुराणादि कह रहे हैं । 

क्योंकि उक्त छै पाप महा विकट कभी भी ताश न होने 
वाले अति दृस्तर (अकाश्घ) हैं, किसी तरह भी नहीं मिट सकते 
और दूसरे पापों की तरह ये महापाप राम-नाम रटने पर भी 
नहीं छूटते हैं ये अवश्य ही भोगने पड़ते हैं । 
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टिप्पणीं-गुरुन विधे नर बुद्धि--श्रीगुरुमहाराजको कभी 
भी मनुष्य नहीं जानना चाहिए उनको बुद्धिसे सदैव ईशवरका 
ही स्वरूप समझना चाहिए और मन, बुद्धि, चित्तादिसे सदैव 
उनको भायासे परे जान ईश्वरसे भी अधिक समझना चाहिए । 
क्योंकि सभी आषै-ग्रन्थ एक स्वरसे ऐसा वर्णन कर रहै हैं । 
देखिये-- ३ | 
श्रीगुरुब्रह्मा, गुरुविष्णु:, गुरुदंवो महेश्वरः । 
गुरुः साक्षात्‌ परब्रह्म, तस्म श्रीगुरवे नमः॥ ` 
भोते अधिक गार्राह जिथ जानो। 
बंदौं गुरु पद कंज कृपासिन्धु नररूष हरि। 
` बन्दे बोधमयं नित्यं गुरुम्‌ शंकर रूपिणभ्‌ । 
OO (श्रीगोस्वामीजी) 
ऐसा समझ यह उक्त बात गुरुजीके विषयमें कभी भी न॑ 
लाकर उनको साक्षात्‌ भगवानका हो स्वरूप समझना चाहिए । 


| टिप्पणी --शिला करिं गने विष्णु तन-शालिगराम शिलाको 
| केवल एक किस्मका पत्थर ही" न समझना चाहिए । उसे तो 
| श्रीविष्णु भगवानका साक्षात्‌ विग्रह ही मानना चाहिए। इस 

शिलाम प्रायः समस्त विष्णु अवतारोंके चिह्णँ पाये जाते हैं । 

साथ ही इस शिला-विग्रह की प्रतिष्ठा भी करवाने की जरूरत 
क्‍ नहीं रहती है। इमसे यह सिद्ध है कि ये. श्रीविष्ण भगवातका 
। साक्षात्‌ विग्रह हैं। इसीसे इस शिलाका नाम विष्णूतन भी है । 
` टिप्पणी--बांत सम कहे भम्त्रमणि--श्रीमन्त्रमणि श्रीराम 
षडक्षर मम्त्रराजको साधारण मन्त्रके समान समझ बातकै समान 
नहीं कहना चाहिए । लौकिकमें जरा-जरा फोकट प्रभाव वाले 
मन्त्रोंको लोग प्राणोंते भी ज्यादा मानकर किसीको नहीं बतलाते 
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फिर थे तो राजाधिराज श्रीमन्त्रराजजी है। इनको बातों की 
तरह कभी भी कहना सर्वथा अनुचित है। इस मन्त्रके बाद कोई 
त्र भी नहीं लेना चाहिए । इसीसे इसे मन्त्रभणि कहा जाता है। 
देखिये~- 
अन्त्र महा सणि विषय व्यालके । मेटत कठिन कुअंक भालके । 
राम नाम चिन्तामणि सुन्दर । बसे गरुड़ जाके उर अन्तर। 
परम प्रकाश रूप दिन राती। नाहि तह चहिय दिया घृतवाती । 
राम नाम चिन्तामणि चारू। संत सुमति तियं सुभग श्युंगारु । 


ऐसा समझ जो इसको बात की तरह योंही कहते हैं बह 
महापाप है । तभी तो-- 
राम नास सहासणि फणि जग जाल है । 
मणि लिये फणि जिये व्याकुल बेहाल है॥ 
(श्रींगोस्वामीजी) 
टिप्पणीं--वर्ण भागर्वंत वदहि--जीव जिंस समय भगवतु- 
शरण होता है उसके समस्त पाप नष्ट होकर पुनर्जेन्म हो जाता 
है ऐसा पुराणादि कहते हैं । अतः जिस क्षण उसके कणेंमें 
श्रीराममन्त्रका संचार किया गया उसी क्षण उसका पुनजन्म. 
होकर वर्ण बदल गया तब वहू किसी जातिका न कहलाकर 
भागवत पदसे विभूषित हो जाता है। अतः अब उसके विषयमें 
जाति की कल्पना करना महापाप है । कहा भी है-- TT 
जात पात पूछे नहि कोई। हरिको भजे सो हरि का होई ॥ 
(लोकोक्ति) 
अब तो वह 'जानत' तुमहि तुमहि ही जाई के अनुसार 
भगवत्‌-स्वरूपको प्राप्त हो गया । फिर वह जात पात क्यों देखने 
लगा । सारा संसार उसका है बहू सारे संसारका हे। 'निज प्रभु 
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य देखहिं जगत कासन करहि विरोध ।' अब जाति-पांतिका 
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कबि जन करत बिचार बड़ो कोउ ताहि भनीजे । 
कोउ कह अवनी बड़ी जगत आधार फनीजे। | 
सो धारी शिर शेष शेष शिव भूषण कीन्हों। | 
शिव आसन कलाश भूजा भरि रावण लीन्हों।' 
रावण जीतो बालि बालि प्रभु इक सर दंडे। 
अग्र' कहें त्रलोक में हरि उर धारे ते बड़े ॥७६॥ 


. शब्दाथ-भनीजे=यश कहना । अवनी = पृथ्वी । आधार = 
अबलम्ब । शेष=शेषनागजी । भूषण = अलंकार, गहना, धारण 
करना । दंडे=दंड दिया, मार डाला । उरधारे=हृदयमें 
धारण किया । ` 


भावाथ--श्रीस्वामीजी कहते हैं कि कविजनोंने विचार 

किया कि सबसे बड़ा कौन है कि जिसकी पावन कीतिधारामें हम 

अपनी वाणीको मज्जन कराकर पुनीत करें । इसी अन्वेषणमें 

आप सब विचार करते हुए कहते हैं 'कि पृथ्वी ही सबसे बड़ी 

है क्योंकि यही समस्त जड़, चेतन, संसार की आधारभूता है । 

फिर कुछ सोचते हुए कहते हैं कि नहीं । पृथ्वीको तो शेषनागजी 

| महाराज सरसों (एक बहुत ही छोटे अन्नका नाम जिसमेंसे तेल 
निकाला जातां है) की तरह अपने शिर पर रके हुए हैं। इससे 

इस धराके आधार धराधर शेषजी ही, सबसे बड़े ज्ञात होते हैं । 


अनन्तर फिर यह बिचार बदलते हुए सोचते हैं कि यह भी 
ठीक नहीं हुआ। क्योंकि श्रीशंकरजी महाराज शेषजीको गहने 
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की तरह अपने शरीरमें धारण किये हुए हैं । इनके आधार 
श्रीशंकरजी होनेसे, श्रीशंकरजी ही अग्रगण्य ठहरते हैं । यह भी 
पूर्णतया निश्चय न हो पाया कि फिर ख्याल होता है कि 
श्रीशंकरजीका भी तो आधार (आसन) केलाश ही है। फिर 
उसीको क्यों न बड़ा कहा जाय । पर शिवा-शिव सहित कैलाश 
` को तो रावणने अपनी भुजाओंमें भरकर उठा लिया था । अतः 
.राबण बली ठहरता है किन्तु रावणको तो षालीने जीत लिया 
था ओर बालीको श्रीरामजीने एक ही बाणमें मार डाला था । 
इसलिए श्रीरामजी ही सर्वोपरि सबसे बड़े हैं । इन्हींका यश-गान 
करना चाहिए । 


इस प्रकार निश्चय कर कविजनोंने (श्रीबाल्मीकिजी ब 
वेदव्यासादिजी) ने अपरिमित श्रीहरि चरित्र ही अनेकों प्रकार 
से गाये हैं । 


श्रीअग्रस्वामीजी कहते हैं कि मेरी समझमें तो श्रीरामजीके 
आधारभूत भक्त हैं जो उनको सदेव अपने हृदय-कमलमें धारण 
क्रिये रहते हैं और इसमें उनको कोई प्रकारका प्रयास भी नहीं | 
पड़ता । वे बड़े आनन्दपूर्वक अपनेमें छिपाये रहते हैं। उक्त 
न्यायानुसार तो भक्तजन ही सबसे श्रेष्ठ उतरते हैं फिर इन्हींका 
यशगान क्यों न किया जाय। जिनका यश-गान परमानन्दमय है । 


इसीसे— 
बिधि हरि हर कबि कोबिद बानी । 
कहत साधु महिमा सकुच्रानी॥ 


 ॥ इति अनग्रग्रन्थाबली प्रममभाग सम्पूर्ण ॥ ` 


